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१ श्रीरघनन्दन किशोर अवस्थाके चरित्र स॒क्ष्म कं 2 
रीतिसे अरु श्रीजानकीजूकी षट्वषकी अवस्थामें| [ /« 
'बायेहस्तकमलसे शिवके घनुषकोउठालेना विदेह | ५ 3] 











महाराजकाप्रणकर स्वयंबरकरनेका बिचार ऋ धर 7/79%9 
बिश्वामित्रजीका अपनेआअमसे कारबदी (को ०४2०० ८३ 

| अयोध्यापुरामेंग्रागमन दशरथमहाराजसे करके | 4 
लक्ष्मणको यक्षरक्षारे मांगकर अपने सेंगले कीरू- न्न्ल्न् 
बदी १२ चारदेड दिनचढ़े चले निज आश्रमको 

साग बणन अरु ताडकाबध ॥ (छ' ३२ 


२ | बिश्वामित्रजी श्रीअवधेशकुमारन सहित आनं- 
दसे निज आश्रमको ५ दिनमें पह चे गाधिलुवन 
ने यज्ञप्रारम्भकिया सुबाहु सारीचकाबध पदचा- | 
त्‌ बिश्वामित्रजी राम लपषणलालजूको संगले 
गमन किया मिथिलाकों संगमें अहल्या उद्धार 
करके क्वार सुदी १२ को जनकपुर पहुंचे ॥ . ३३ ५० 
बिश्वामित्रजीकाआगम्लनन सुनकर जनकमहा- 

राजका मिल्िबे को पधारना वा श्रीराम चंद्र ल- 

मणको देखिके बिदेह महाराजकों अति आनंद 
होना ओर श्रीराजकिशोरनकु वाहिदिन नगर " 
| अवलोकन प्रके नर नारि राम लषणजी की 

| परम साधुरी देखकर साहबश होना ॥ 

४. कार सुदी त्रयोदशीको गाधिसुवनकी आज्ञापा- | 
यके श्रीदशरथ राजकिशोर चितचोर सुमनलेने | 
हेतु पृष्पवाटिका में पधारना वहीं श्री जानकी | | 

, | जीका.गिरिजापूजन निमित्तसमाज सहितआना | |. 
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वलोकन परमानंद पुनि श्रीजानकीजू गिरिजाज्ञू 
| सों बरदानपाइके निज़संदिर गसन ॥ 
५. जनक महाराज स्वयंबर साज सजिके सता- 
नंदजी जाय जनक बिनय सुनाय बिश्वामित्र 
स॒निके श्रीराम लपषंणजी .अरु मुनि मंडली 
सहित स्वयंबर देखने जाना ॥ 
. सतानंदजीका निदेशपाय महारानी सुनयना । 
ज्ञीका श्रीजानकीजीको धनुष पूजनार्थ रंगभूमि 
में पठानो पुरजन परिजनोंका युगल माधुरीका 
निज २ भावानुकूल अवलोकन ॥ (१०६११५ 
७. रंगभूमि राजसमाज मध्य बिदेह महाराज की | | 
आज्ञासे बंदीजनोंका जनक प्रणको सनाना तहां |. 
विविध नृपनका उपहास्य योग्यहीना समाजमें॥ ११६१२० 
< .. बिश्वामित्रम्ननिराजकी आज्ञापायके राजस- 
माजम श्रीरामचन्द्र जी का शिव धन भंगकरना 
कारसुदी १५ पूणमासी को मध्याहलमय ॥ _ १२८/१३३ 
£  धनुषभंग पश्चात्‌ सतानंदर्जीकी आज्ञासों सुन- 
यना जी सायुध सखीसंगढ़े रंगभमि मेजना श्री |. 
'जानव&जूकाजयमाला/भ्रीरामचंद्रजीकोर्पाहिराना॥ १३ ४१४१ 
१० धनुभंग थाने सुन परशुरामका रंगभुमिमेंआना॥ १४२१५१ 
११ जनक महाराज बिवाहपन्रदेके दूतों को अयो- |. 
'ध्या पुरी भेजना अरु बिवाह के अनेक साज्ञ |. 
सजना मंडप इत्यादि ॥ १४२ १६८ 
१२ दशरथ महाराज दूतनसों जनकपुरके धनुष भंग | 
तृत्तांतसुनकर बिवाहके बिबिधमंगल उत्साहअवध 78: 
, मेंकरकेबरातसजाय गमनकरना कार्तिकबदी८को १६६१७४ 





सीतारामविवाहसंग्रहका सूचीपत्र॥ ._ ३... 
इस विष कु हि 


ष 





न-ननओा फप्िओ 








बरातका आगमन सुनकर जनक महाराज का 
अभगवानी ज्ञाना अवध महाराज सों मिलके 
जनवासे बलाये बिदेहजी का निज मन्दिर जाना 
ओर वाहीदिन मध्याहून समय विश्वामित्रजी श्री 
रामलषणलालजूको संगले जनवासे आयदशरथ | 
महाराजको देना जनकपुरमें बरातआई कार्तिक 
बदी १३ को झोर कारतिकके १८ दिन अरू अगहन 
के१९दिन सब मिलकर १ मास७दिन बरातरही ॥ [१७५ २०३ 
जनवासेमें दशरथमहाराजके पास सतानन्दजी 
का लग्नपत्रिका लेके आना ओ ओीरामचंद्र ज़ू 
के तेल चढ़ाय लोकिक वेदिक नहछूचारादि कर 
बरात सजाय अगहन सुदी ५ के दिन जनक 
दिरमे पधारना ॥ २०४२२६ 
0५४। भीराम सियाजूकीभांवरि ओर भरत लषण 
| शब्ुहन कुमारनहुकी भांवरिहोकर कोहरघरमेंबि- 
बिध हास्य बिलास सरहजुआादि नारिनसे होकर 
दुख्लाहिनिन सहित चहूँबंधुनका जनवालेझागसन॥ २३० द प्‌. 
१६ | परमप्रमोदसे कुवेर कलेऊ रहस्पकंकण खोलन 
चारादि भरु जेंचत समय सरहज सखिन का 
गारी गाना श्रीरामचन्द्रजी को ॥ २०६ २६० 
१७। दशरथ-महाराज जिवनार हेतु जनक मन्दिर 
.._| जाना सकल रघुबंशी बरातियों का जेंवते समय 
नारिनका गारीगान ओर चोथिचारादिका होना ॥ ९९१३४ . 
१८७ जनक महाराज का श्री जानकी जू को तीकों | 
. | भगनिन सहित बिदा-करना और चारों राजकुमा- 
हर [रन का बिदाहोने जनकमंदिर पधारना पुर की 
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सीतारामविवाहसंय्रहका सूचीपत्र । 
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खियोंका व्याकुलहोना जनक रनिवासमे मेलते | 
भटते १ पहर दिन चढह्ढे बिंदा भई कमारन का ल्‍ 
जनकपर बरात रही १ मास ५ दिन आ पांष सदी | 
१० को अवधपुर बरात चली ॥ ३१४४३५२ 
१६ | दशरथ महाराज श्रीराम लषण भरत शत्रुहनका | 
बिवाह करिके अयोध्यामें प्रवेश पोप सदी पणेसा 
को अरु मखअवलोकनादि नियोगाचारहोकर पट 
ऋतुबिहार बणेन-अरु चारों राजकुमारन सखन |. 
ऋतु युत सरयूतट बनमें स्ुगया करना ॥ ३१५४२ श्ट८ 
९ अथ सुगया वणन॥ 'शे८८ ३०३ 
२| हेमन्तऋत बसन्तपंचमी उत्सवपनि महामनि 
विश्वामित्रजीका बिदाहोना साधपणमासीकेदिन॥ ४०४ ४१२ 
३ शिशिरऋत होरी श्रीराम तियाज़की सखा. |! 
| सखिन सद्वित परम उमंग से ॥ ४१३४२७ 
बसन्त ऋतु श्रीरामचन्द्र जीके बषगांठ उत्सव 
अरु बागाबेहार आर माधव शका नोसि श्रीजन- | 

कनदिनीजका बपेगांठ उत्सव बणेन ॥ '४२७४४२ 

७ गीष्मऋतु श्रीरामसिय खस बँगले का बणेन॥ ४४२४४०७ 

६ | पावस ऋत॒ श्रीराम लपषण भरत शत्रहन स 
खन य॒त बनमें बिहरना ओर श्रीराम चच्द्र जान 
का ज़का कूलन बिहार बणेन ॥ 

७। गशरदऋत भीराम लिया ज़ सखिन सहि 
सरय तट रास रहस्य ओर दीवाली उत्सव पा 
आजानकी बल्लभज़ का सिहासन आसीन होना 
चारु सिलादि सहचारियों कां सेवामें सन्‍्मख 

सखियों का नृत्य गान करना ॥ हु ४५८ ४५२ 


इतिशभ्रीसीतारामविवाहसग्रहकथास वनिकासमाप्ता 


। | 
' । 
| | 
| | 
| 
। 
। 
| 
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अथ भूमिका ॥ 


अनन+-मभणमारए। 





दोहा ॥ 
अआीसीतापति अरू सलपन हनमत गरू शिरनाय॥ 
गणपांते बाणी आदि कवि बसह हूदय सम आय १ 
श्ीमत्तलसीदासज रास रसिक जे संत॥9 
कोाबेदजन कविजन परम सब सज्जन मतिवंत २ 
किकर रामप्रताप निज सबको करत प्रणाम॥ 
तुम्हरी रूपा कटाक्षते होय सकल सन काम ३ 
विविध ग्रन्थ देखें सनें सतन के जे कोय॥ 
बहुविध आनंद पाइहें यह ज्ञान सब कोय ४ 
तात॑ एकहि यन्य में नानाकपन मिलाय ॥ 
सीताराम बिवाह को संग्रह रचों सुहाय ५ 


बात्तिक ॥ 


श्रीपरमात्मा परब्रह्म सबोपरिपज्य श्रीमत्‌ रामचन्द्रजी पर- 
मेश्वर सचिदानन्द सबके नियंता चराचर के स्वामी दिभुज 
नवलकिशोर यगल स्वरूप परमप्रकाशक सहस्नकिरण अज्ञान 
तिमिरनाशक नित्यसाकेत थाम बिहारीज़के चरणकमलनमें 
साष्टांग प्रणाम बारंबार करताह जोपरसदयाल करुणाकररूपा- 
सागर हैं _तेनकी अनय॒हकाीा आधारमानक अरु श्रीसगलमात्त 
आमारुतनन्दनज़ ओर सदगुरु भ्रीगोपालदासजी अरु श्रीरूप- 
लताजी महाराज के दासानुदास चरणसेवक जानकीबल्लभ 
हरण उपनाम रामप्रताप चित्रकार जीवनराम आत्मज़ने यह 
चाहा कि श्रीमद्गोस्वामी श्रीतुलसीदालजी महाराजने जो श्री 
साफेतधाम बिहारी युगल सरकारकी रहस्पल्लीला श्रीमानस 


४ भूमिका । 


इन सब महात्माओंके कथित गन्थ भ्रीसीताराम बिवाहका 
बणन अरीमदगोस्वामी तलसीदासजी महाराजकूत श्रीमानस 
रामायण बालकाण्ड आदि लेके अगहन सदी ५ संगलबार प- 
प्य नक्षत्र सवत्‌ ९९४० का आलसातारास बवाह सयह नासक 
ग्रन्थका प्रारभाकया |जलसका ॥ छद चाबाला॥ श्रायत सातारामस 
सरनज़ चन्देरी महाराजा | छकेरहत सियराम ध्यानमहेँ छोड़ि 
जगतक काजा ॥ करत भावना समय समय की रटत सदामेख 
नासमा। परससजान शीसल गणसागर मराते आतिअभरामा ॥ 
ऐसे रसिक सजान शीलकी जहेँ जस आयसपाह । समय प्रसंग 
तहां संचितहों भतिसन्दर सखदाड॥ पंडित शयामनाथज़ ना- 
गर नारसको अतिज्ञाना, । रघनन्दनकी सखाभावना करत सदा 
मतिवाना ॥ मनन्‍्गी निरंजनलाल सरल चित सखा मोर सख- 
दाई । सियारामपद कंजन अली मन राखत हूदय बसाईं ॥ 
कबिबर राधाबल्लभ जानतसाहित यन्यथनिरीती | साधस्वभाव 
मान कछ नाहीं हरिपद पंकज प्रीती ॥ इस सबकी ओरह स- 
ज्जनगण भक्तनकेरि सहाई । रामप्रताप पाय प्रणबल संग्रह 
कहत बनाड ॥ सब सज्जनोंके भावानभव प्रकट चहतहों की नो । 
सीताराम बिवाह सुसंय्रह यन्य परमरसभीनों १॥ 


दो० सगह रचना करन की उर उपजी अतिचाव ॥ 
है भरोस भलहोयगो सज्जन रपा प्रभाव १ 


इति भूमिका ॥ 


अथ मंगलाचरण ॥ 


++्यॉ?यशिकर-- - 


श्रीतुलमोदासजीकृतदद ॥ गाइये गणपति जगबंदन । 
शंकरसुअन भवानीनंदन ॥ सिद्चिसदन गजबदनवि- 
नायक । कृपासिंध सुन्दर सबत्लोयक ॥ मोदकप्रिय। 


मदमगलदाता। बद्यावारात्र बाइबधाता ॥ मागत। 
तललासदास करजार। बसाह रास सयमसानसमार॥ 


श्रोविश्वनाथमिहजयद || जयजय बानी जनवरदानी। 
करनी उदय सकल मदर्मगल हरनी कलियग ताप 
आ्रमानी ॥ बीणा पस्तक यगकर सोहत यगकर अमभे 
अभीष्टदई । बाहनहंस विभषणपटसित बिशवनाथ पद 
परि मदलेइ ॥ 


श्रीतुलमीदामजापद ॥ सांगिय गिरिजापतिकासी । जास 
भवन अणिमादिक दासी ॥ ओढदरदानद्रवतपनिथोरे । 
सकत न देखि दीन करजोरे॥ सख संपत्ति मति सगति 
सहाई। सकल सुलभ शंकर सेवकाई ॥ गये जे शरण 
आरतिके लीन्हे । निराख निहाल निभिषमहँ कीन्हे ॥ 
तुलासेदास याचक यशगाव । विमल भक्ति रघुपति 
की पावे ॥ 


द[० सजल मगल माद्मय मरात मारुतपत। 


0 कुल 


सकलसिद्धिकरकमलतलसुमिरतरघुबरदूत ॥ 
पद ॥ मंगलमुरति मारुतनंदन । सकलअमंगल 


मंगलाचरण। 
मुलनिकंदन ॥ पवनतनय संतन हितकारी | हृदय बि- 
राजत अवधविहारी ॥ मात पिता गुरुगणपतिशारद। 
शिवासमेत शम्भु शुक नारद ॥ चरणबंदि बिनवों सब 
काहू। देहरामपद नेहनिबाहू॥ बंदी राम लषए बैदेही। 
जो तुलसीके परमसनेही ॥ 
दो ० राम बामदिशि जानकी लषण दाहिनी ओर। 
ध्यानसकलकंल्याणमय सुरतरु तुलसीतोर॥ 
भ्रीरूपानिवासजू पद॥ संगलमूरति अवधबिहारी । 
सीतापतिकी में बलिहारी ॥ मंगल सरय्‌ अवधपुरभा- 
री। मंगल सखी खबे नर नारी ॥ मंगल नप दशरथ 
सब नारी। मंगल कोशल्या महतारी ॥ मंगल हनमत 
आनँदकारी । कृपानिवास मंगल अधिकारी ॥ 


$ शु 


सम्रहकृत्ता दाहा ॥ 
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श्रीहनुमत गुरु तुलसिके चरणनकरों प्रणाम । 
दीजे रामप्रतापकी अभिमत फल सुख धाम ॥ 
भक्तजननमुख बरणित सियबर चरित रसाल। 
ले सबसे संग्रह रचों राम प्रताप बिशाल ॥ 
सीताराम उपासकहि प्रेमी रसिक सुजान। 
करोंबिनय बरदीजिये ग्रंथ होय सख दान ॥ 





श्री जानकीबल्नभोजयति ॥ 
भीमद्गोस्वामि तुलसीदासजी महाराजरुत 
अ्रीमानसरामायण बालकाणड 





ओर 
अनेक सइग्रन्थोंसे 
श्रीसीतारामविवाहसंग्रह 
प्रधसप्रकररण 


बिश्वामत्र ऋषेराजका अवधपुरण आगमन दरशारथ नरनन्‍्द 
पाल आर आालक्ष्मणजजा का यक्षरक्षा्थ अपन 
सग लेजानकर मांगना ॥ 
सीतारामशरणजूरछत ॥ 


दोहा। श्रीतलसीकृत बिमलबर सानस परम अझनप ॥ 
रामायण रघवर अयन सीताराम स्वरूप १ 
जिहिमें. लीला व्याहकी बरणी परम विचित्र ॥ 
तिहिमहँ गंफित करतहों सयहब्याह चरित्र २ 


श्रीतुलसी दासजी छत मृल-दोहा ॥ 
कोशलपर बासीनर नारि दह अरु बाल। 
आणहते प्रियलागते सबकहेँ रामकृपाल १ 


८ सीतारामविवाहसंग्रह । 


चो० बंध सखा सब लेहिंबलाईइ। बन रूगया नित 
खेलहिंजाई ॥ पावन म्ग मारहें जियजानी । दिनप्रति 
नपहिं दिखावहिं आनी ॥ सवेया॥ सरयबर तीरहितीर 
फिरें रघबीर सखा अरु बीरसबे। धनही करतीर नि- 
खंग कसे कंटि पीत ढुकूल नवीन फबे॥ तुलसी तेहि 
अवसर लावनिता दशचारि नो तीन एकीससबे। मति 


सर टी 0 शी 


भारात प्र भदहट जा निहाराबचाराकरा उपसानपतर॥ 


वो० ॥ जेमग राम बाणके मारे । ते तनताजे सर 
लोक सिधारे ॥ अनज सखा सँग भोजन करहीं । 
मात पिता आज्ञा अनसरहीं ॥ जेहिबिधि सखीहोहिं 
परलोगा! । करहिं क्रपानिधि सोइ संयोगा ॥ बेद पराण 
सनहिं मनलाई । आपकहहिं अनजहिं समभाई ॥ 


मजे 


प्रातकाल उठिके रघनाथा। मात पिता गरुनावहिंमा- 
था॥ आयसु मांगि कराहें प्रकाजा । देखिचरित हर- 
पाहें मनराजा ॥ दोहा ॥ ब्यापक अकल अनीह अज 
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निगए नाम ने रूप ॥ भक्त हत तानाब्राधाह करत 
चरित्र अनूप ॥ 

संगहकर्ता दाहा ॥ उत मिविलामहँ जनक गृह सीता प्रगटी 
आय | तबते परिजन पुरजनन अति आनंद अधिकाय 0 


प्रियाशग्णज० दोहा ॥ षछस बष चढ़ी जबे सीता आदि कमारि । 
करति बिहार अद्भत अमित मदित सप्रियपरिवारि ॥ चोपाई ॥ 
संया से बलाय बहारी । भोजन के हित बिबिध निहोरी 0 
मेवा बिबिधप्रकार मंगाई । सादर कैवरिन सकल खबाई॥ अ- 
मित भांति पनि मात दलारति । राईलोन क्षणहिक्षण वाराति ॥ 


कबहुँ सीयमुख चदाहि हेरति । कबहूँ बनज बदनी कहि टेश्ति ॥ 


सीतारामविवेाहरसंगई । रै, 


कबहें धारति बेसर सोती । बढ़त क्षणाहक्षण प्रमानेसाती ॥ 
सबके अरुण चनरी शराजे। सक्ता गहिय समांग बिराजे ॥ शीश 
फूल सबके शिर सोह । चिबुकन नीलबिंदु मनसोहे ॥ दोहा ॥ 
छठला संदरि अगरिन अतिशोभाके ऐन । कंकन बाजबंद छवि 
मोपे कहत बनने ॥ चोपाई ॥ नखाशेख मेज सनाहरताई। 
कहिनजाय अगन रुचिराह ॥ बिहरत महल सकत्न मसनभावः 
ति। कवहूं हँसि हँसि तालबजावति ॥ कबहु परस्पर नाचन- 
चावति । कबहे सघरस्वर संगलगावाते ॥ कबहें परस्पर बचने 
उचाराति । कबह सकरल बदन निहारति ॥ लांखे छबि सगन 
होय प॒नि जाई । सकर हाथते टारत नाई ॥ का तव तात 
कवन तुब माता । मोसन कहहु सत्य सबवाता ॥ लाख छवि 
निज प्रतिबित भलानी | व्यहिक्षण आइ सनेबा रानी ॥ सिय- 
हि चेतभद्ठ मात निहारो। यह तो हं प्रातिबिंब हमारी ॥ दोहा॥ 
यहि विधि अमित बिहार सख करति रहति दिनरेन । जननी -: 
लखि प्रमदित रहति अतिछत्नि आतेसख ऐन ॥ प्रथम राय 
देवरातकों दियो पिनाक तज्रिपरारि । प्रतिदिन त्याहे पजनकरत 
प्रीतिके रीतिअपारि ॥ परेचस्या रानीकराते अपनेहाथ सनेस। 
देपाते शंस पिनाकमम निश्चिवासर करनेस ॥ यहिविधि जो जो 
रायभे निमिके वेश पनीत । गादीपर बेठे तबाह पज़त धन 
आतिप्रीत ॥ सोई भांति श्रीजन॒कज्नी ऑर सनयना राने । पजा 
करति पिनाककी शिव समान प्रणठानि ॥ एकदिवल कोइ का- 
जमे महरानी अरुझाने । सीतासन प्रमदितकही अति प्रिय 
सथर सवानि ॥ चोपाई ॥ परिचय्यो पिनाककी आज़ | तमाहे 
करहु सब साजहु साज्ञ ॥ सिया मुदितमन आयसु पाई। नेह 
प्रेमलिये चलि हपाडे ॥ जहेँ शिव घनष तहां सियगइऊ। निज 
करफूल बहारत भइऊ ॥ कछुक फूल घनुसंघहि अठकी । रहें 
व्यहिलाखि सीता मनभटकी ॥ मनमभहेँ करि जेचार ठहराई। 
बामहस्तते धनुष उठाई ॥ दहिनाकरते भ्ारि बहारी । धनुष 
्‌ 


१० सीतारामविवाहसंग्रह । 

शुद्धकरि धारे सकुमारी ॥ नेहकली सिय भझाज्ञाकीन्हा। चंदन 
स्क्त रक्तपसिदीन्हा ॥ मणि कोहरमह धारे हरषाई | आते स॒- 
गंध अतिविमल सहाई ॥ प्रेमकली माला कूसमनकी। गाथदई 
सो भट सियमनकी ॥ कोपर संपट समणिन जराई । सकल पा- 
रपदजल अन्हवाईं ॥ हमभारि कमलाजल घरेऊ । पूजा साज 
सकल तह करंऊ॥ सम्करि बहुरे मातु ढिगआई ! सब कीन्दो 
सो दयो जनाई ॥ पजन हेत जनक तहेँ गयऊ। देख घपनप सन 
चिन्ता भयऊ ॥ रानी कहेँ पनि लीन बोलाई | पछेडउ आतेस- 
नह समभझाई ॥ आज कवन पार चय्यो कानन्‍हा। घनप टढ़ सन्स॒- 
खकारे दीन्हा ॥ रानी बोली राजदुलारी । सिया कीन्ह मसरु 
चिदे यबिचारी ॥ सीताकहें पनि नप हकराहई। सात सथधर कहे 
लीन्ह वालाईं ॥ पछेउ सब तृत्तान्त जनाइ । सनिशाज़ा सन 
अतिसुखपाई ॥ बहुरि बिचार कीन्ह मनमाहीं। यह कूँवरि तो 
बलि अतिआही ॥ जो तोरे घनहा शिवफेड । सिया शीत सो 
सेंदुरदेई ॥ जबलागे नाहिं पिनाक कोई तोरे । सिय जिवाह में 
करब न भोरे ॥ असनिष्टाकरि मनमहें राखी । समयपाय रानी 
सनभाखा ॥ संग्हकर्ता। याहिविधि पछमबपे ब्यतीता ।करतबिहार 
लालत गभ सीता ॥ दोहा ॥ एक दिवस श्रीजनक जी निज क- 
जनक माह | बठ निज रानिन सहित सोद बराण नाहे जाह ॥ 
योपाई ॥ रानी कवरे ने बात जनाई । भद्द विवाहकी समय 
सहाई ॥ प्रथम अवधपुर चरचा रहेऊ। आवत जात लोग सब 
कहेऊ ॥ जबते आप प्रतिज्ञा कीना । रहा बिवाह चाप आधों- 
ना ॥ अब बिलबकर अधघसर नाहों। ठानेये यज्ञ जो सशय 
जाहा बाल नृप सन प्राणापयारा। बचन सत्य सब अह तम्हा- 
रा ॥ कारह सभामहे ।नेश्चय कारेहा । ग्ससन बानक दिवस 
सा धारहों ॥ प्रात प्रातकरृतकरि सहराजा । राज़सभा गये साहेत 
समाजा ॥ कृशध्वजादि सब श्राता भाये। बेठि निजासन परम 
सुहाय ॥ सत्री सकल गाय तहेँ राज । सतानंद पति आय बि 


सीतारामविवाहसंगह । श्श 


राज ॥ राजा कीन्ह प्रणाम बड़ाई। मनको सब ठत्तान्त जनाई ॥ 
आदि अत सब बणनकीन्हें । सुनत सतानँंद सन चित दीन्हें ॥ 
प्रथम कह्यो मनको ब्यवहारा। जो कछु मनमें प्रथम बिचारा॥ 
सिय अयोनिजा ममगूहआई । लद॒रि पावनि परम सोहाई ॥ 
दोहा ॥ जो अयोनिज्ञा बरमिले तब सियकरों बिवाह | यहि 
निमित्त पजनलगे गिारेजाज़ के नाह ॥ दरशमिल्यो अज्ञाभट् 
मस्तथन तोर निहार | त्यहि भअयोनिजा यों लखो महिमा अगसम 
ग्पार ॥ जब सिय शिव धनकोलयो बांयेहस्त उठाह । तब सम 
प्रण निश्चयभयो प्रणकरि घरेउ छिपाह ॥ अब समसन अस 
आवहि धनका यक्ञरचाह । जेते योधा जक्तमं तिनकह नेवति 
बोलाइ | निजप्रण तिनहि सनाइके सिद्धकरों- निज काज।॥ 
सो सम्मत मोहि दीजिये दिन घरिये महराज ॥ सनि प्रसुदित 
सबही नये सतानंद सनि बेन ।करि बिचार बोले बचन सखप्रद 
संगल ऐस ॥ मंग्रहकर्ता चोपाई ॥ कार्तिक वय परिवा दिन जानो । 
जनक नरेत् स्वयबर ठानो ॥ 
कुपानिवांस० ॥ सचिव बोलि द्वप पत्रलिखाये | सप्तद्दी 

स्वग पठाये ॥ अवध पत्रिका सभग पठाई । बिनय प्रेमक्षिखि 
बिबंध बडाई ॥ त्रिमवन विजय सयश सखकारनि । चरेत 
बिपल हित प्रण बिस्तारनि ॥ 


जतुलसो० ॥ यह सब चारत कहा म गाई। आागंत 
कथा सनह मनलाइ ॥ 


क्पानिवास० ॥यत्र अयोध्या कथा उम्तासाने। प्रेरधो प्रस न गा- 
घिलवन माने || 


श्रीतुलसी० ॥ बिश्वामित्र महामनि ज्ञानी। बसहिं बि- 
पिन शुभआश्रम जानी॥ जहँ जपयज्ञ योगमनि करहीं 
अतिमारीच सुबाहुहि डरहीं ॥ देखत यज्ञ निशाचर 
धात्राहें । कराहेँ उपद्रव मुनि दुखपावहिं ॥ गाधितनय 


१२ सीतारामविवाहसंग्रह । 


मन चिन्ता व्यापी। हरिबिन मरहें न निशिचर पापी॥ 
तब मुनिवर मनकीन्ह बिचारा। प्रभ॒ अवतरे हरण महि 
भारा ॥ इहामीसि देखोप्रमु पद जाई। करे विनती 
आनों दोउ भाई ॥ 


प्रद राण्सारंग ॥ चहत महामने याग जयो। नीच नेद्याचर 
देत दुसहदुख रूशतन ताप्तयो ॥ शाप पाप नये नेदरत खल 
तब यहसमंत्र ठयो। बिप्र साथ सर धेन घरणिहित हारे अवतार 
लयगा॥ सामरत आसारगपाण क्षण से सबशाच गयां। चलन 
मदित कोशिक कोशलपर सगणनि साथदयो ॥ करत मनोरथ 
जात पलकि अ्रगटत आनंद नयो । तलसीप्रभ अनुराग उम्तांगे 
मग मंगल मृलभयो ॥ 
संग्रहकर्ता चोपाई ॥ क्वार रूप्ण पणटमि दिन मुनिवर । करत बि- 
चार चले आनँद भर ॥ 
श्रीतुलसो ॥ ज्ञान विराग सकल गुणअयना। सो प्रभु 


मे दखब भारनयतना ॥ 

देवस्वामी ० पद० रा० सोग्ठ ॥ अवधकी महिला अपरम्पार | 
गावतहें श्रतिचार ॥ विस्मित अचल समाधिनसे जोध्याई बारं- 
बार । तातेनाम अयोध्या गायो यह ऋणगवेदप्रकार ॥ रजधानी 
परबल कंचनमय आठचक्र नवद्वार। तातेनाम अयोध्या पावन 
असयज्जु कहत बिचार ॥ अकार यकार उकार देवत्रय ध्याई जो 
लखिसार | तातेनाम अयोध्या ऐसो सामकरत निरधार॥ जग 
मग कोश जहां जहां अपराजित ब्रह्मदेव आगार। तातेनास अ- 
योध्या ऐसो कहत अथवे उदार ॥ 

श्रोतलखो ० पद राग सारग ॥ आज सकल सकृतफल पाइ 


७ 


हों। सुखकी सींव अवधि आरनेंदकी अवध बिलोकिहों 
ज्ञाइहों ॥ सुतन सहित दशरथहि देखिहों प्रेमपुलकि 


सीतारामविवाहसंयह । १३ 


उरलाइहा। रामचन्द्र मखचन्द्र सघालबि नयन चको- 
रनि प्याइहों ॥ सादर समाचार नृपबमिहे होॉसब कथा 
सनाइहों । तलसी के कृतकृत्य आश्वमहिं राम लषण 
ने आइटहों ॥ 
दोहा ॥ इहिबिधि करतमनोरथ जात न लागीबार। 
करिमज्जन सरय्‌ जल गये भृपद्रबार ॥ 
मंग्रह० चोपाई ॥ द्वारपाल चरणन शिरनाई । सर्पाद गयउसों 
जहँनुपराइ॥जोरिपाणियुगवचनउचारेाबिश्वाभित्रमुनीश पथारे॥। 
श्रीतुलमा० चोपाई | मुनि आगमन सुना जबराजा। मि- 
लन गयऊले विप्न समाजा ॥ करे दण्डवत मुनिहि 
सनमानी ।निजआसन बेठारिन आनी ॥"चरण पखारे 
कान्हर अति पजा। मोसम आज धन्‍न्यनाहें दजा ॥ 
वेविध भांति भोजन करवावा । सनिवर हृदय हे 
अतिपावा ॥ पनि चरणन मेले सतचारी । रामदेखि 
मुनि विराति बिसारी ॥ भये मगन देखत मुख शोभा | 


जन चकार परण गशारशज्ाभा 

श्र।जानकी मंगल साहर ॥ रामहिं भाइन्ह सहित जबहि मान 
जोहेउ । नेननीर तनपुलकि रूपसनमोहेउ ॥ परसि कमल कर 
गीरा हरपि हियलावहि। प्रेम पयोथि सगन सनपार न पावहिं॥ 
सधुर मनोहर मरति सादर चाहहीं। बारबार दशरथके सुरुत 
सराहहीं ॥ 

चोपाई ॥ तबमन हषिवचन कहराऊ। मनि असक्ृपा 
कीन्हू नहिं कोऊ ॥ केहि कारण आगमन तुम्हारा। 
कहह सो करत न लावहु बारा॥ 


हे 


हघराजण्दाणाबश्वामसत्र भनद लाहरामसाचत सत्र गात। राजासह . 


१९७ सीतारामविवाहसंयह । 


सो कहत भे विस्तर बेनबिख्यात ॥ कवित्। बिदित बसंबरा बि- 
भाकर बिशदड्ध बंश बंदित बरसंधरा थिराजन सो सवेदा। सगर 
दलीप अबरीप अशमानं अज जेसेनये तलेझाप भवनके समदा॥ 
रघराजरावरकों भाषिबों भचयेनाहिं परम प्रताप देवराज़ 
भमंदा | जाके हैं बशिछसे हमेशा उपदेगवारे ताक बेन बिप्रनके 
घरम्म कमे वमदा॥ दो?" ॥ जाकहित आयोहइते सो सनिये महराज। 
तेहि प्रणकरि होह अब सत्यप्रतिज्ञ दशाज़ ॥ 

रघनाथदास० चो' ॥ सनह नरेश तपोबनमाही । करनदेत सरब 
निशिचर नाहीं ॥ े 
श्रीतुलसो० ॥ खसर समह सतावाहें मोहीं। में याचन आ- 
यउ ऋपतोहीं ॥ 

रघराज० दा० फैझार उपाय दखायनाह सखरक्षनकह ते | काठ ने 
बः्त मांगन परथों सन दिनकर कृलकेत ॥ क्ित ॥ नीरद 
बरनवारोपकज नयनवारों भकटी बिलासवारो लम्बन जवारोहे । 
पीतपट कटिवारों संद सलकानवारों सरसरदारों रण कह न 


हारोहे ॥ रघराजरावरको रोज रोज प्राणप्यारो जालिम ज़लफ- 
वारो कोशिला दलारोहे। मांगनो हमारों होइ सेरो मखरखवारों 
रामनामवारो जेठो तनय तिहारोहे ॥ 

ऊुपानिवास० चोपाई ॥ यज्ञ कमे निज धम प्रकारें। दुष्ट निशाचर 
आय बिनाशें ॥ 

श्री तुलसी० ॥ अनज समत दउ रघनाथा। नाशिचरबधमत 
होबसनाथा॥ 

कुपानि०" ॥ इन बिन काज न सुधरकोई । बिधि शंकर हरिते नहीं 
हाई ॥ दोहा ॥ सकट बारिधि पमेमसय अटकी नाव उबार । प्रेर 
पवनला राम सुत उततरें माने जनपार ॥ इनको श्रमल॒वलेदनहिं 
पाय परत दुखजाय । दिनमाणे तेज्ञ प्रकाशजिमि निशितम 
सहज नशाय ॥ 


सीतारामविवाहसंगरह । १पू 


श्रोतुलस० ॥देहुमप मनहर्षित तजहु मोहअज्ञान । धमं 


सयश नप तमकहँ इनकहँ अतिकल्यान ॥ 

पदरागनट ॥ राजन रामलपषन जो दीज। यश रावरो लाभढो- 
टानेह मनिसनाथ सबकीजे ॥ उरपत हो सचिह सनेहबश सतत 
प्रभावबिन जाने । बमिये बासदेव अरु कलग॒रु तमपनिे परस 
सयाने ॥ रिपरण दल्ति मखराखे कशल आते अलपदिनाने घर 
एहे | तलसिदास रघबरा तिलककी कवि कलकरितिगहें ॥ 

घुरा3०दो० ॥ मेरे तप तेजतें राक्षित राजकमार | द्वहेसमरथ 
सकलबिधि कारेनिशिचर सहार ॥ 

संग्रहक० चोपाई ॥ हे सुप सन कछ शक न लावयो | रामलपनमस 
संग पठावो ॥ 

श्रोटुलसी० ॥ सनिराजा अतिअप्रिय बानी । हृदय कम्प 
मख बात कामल्ानी॥ चाथंपन पायउ सतचारा।बप्र 


बचन नहिं कहेउ बिचारी ॥ 

रघुराज सिंह० ॥ देण। सीच्या राम सनेह जलनूप सनतर सक 
मार। तापर गाधि सवना/गरागिरी गाज़ यकबार ॥ कवित्त ॥ को- 
मल कमलपे तपारको तोपाउ जैसे नवलातिकापे ज्यों दवारिदीह 
ज्वालहे । जेसे गजराज पेंगराज मगराजकरी पनि यहराजपज्यों 
सिहिका कोलालहे ॥ भने रघराज रघराजको बिरह जाने सख 
पियरायगयों कोशल भज्मालहे। परम कसाला पाय द्वेगयो बि- 
हाला अति गिरिगे सहासनते भामे भासेपालह ॥ दोहा ॥ बिकल 
बिलोके ज्पतिमसाने परिेचर अति अकुलाइ।समनबिजय हांकन 
लगे सरभित जलछिरकाइ ॥ उतठ्यों दंड दमहँ नव्ृपति लीन्‍्हो 
इवास अधघाय | संद संद बोलत भये कोशिक पदशिरनाय ॥ 

रघराज कवित्त | बढ़े भये ज्ञानीभेपतपसी बिख्यातभमये राजऋषि 
हुते ब्रह्म ऋषि तुम द्ेगये । बिसल बिरागीभयेजगतके त्यागीभये 
बिश्वंबद भार्गीभये बिषय उरनाबये ॥ भने रघराज भगवान भाक्ते 


श्द सीतारामविवाहसंयह । 


मानभयेमहा धर्ममान सत्यमान जगज्वेगये। क्षमासेअछेद क्षमा 
मानभये काहे मनिमेर छाट छोहरापे दयामान ना भये ॥ 

तुलमा च? [सागह साम चेन बन कापासबसदउ आज 
सहरोपा॥ देह प्राणते प्रिय कछ् नाहीं। सो मानद॑उ 
नामप इकसाह्ा ॥ सब सत अजय साह नाशाकनाइई। 
रामदेत नाहें बनेगोसाई॥कहँनिशिचर अतिधीरकणारा। 
कहूँ संंद्रसुत परमकिशे रा॥ 

कर्पानव,म चो९ ॥ बिकट निश्ाचरहिं सकपापी | सुरकुलभय- 
दा प्रब॒ञ प्रतापी ॥ जिन को रुप विरुपभयंकर । तिन- 
साॉवालक सभग सरूलर ॥ 

रघराज द * कअसरसारतलस सदरस जाय तापर आतगनवारा। ना 
जामत रणबिधिकछ नहिं दहो निज्बार ॥ सवन सेद उपसंद्क 
संगर फाल समान । भत्ते करहिं सम विधन नहीं देहों पत्र अ- 
जान ॥ जने यक्ष कन्या उदर खल मारीच सुवाहु। रण पंडित 
खडित दवन मडित समर उछाह ॥ सीखे श्बककला सकल 
दायक देंत्यअनन्द । सनमुख सुरभोसिहके पठवावहुकुल चंद॥ 

कर्पानवाम चापाद ॥ यंबालक सकप्तार नवाना । समरसपसताक 
कांड सर प्रवीना ॥ लघ घनहींकर खचन जाने । खेलत ग्रतिका 
लक्षस्वमान ॥ जो तम्हरे हठ रामहि भारी । चलें संग में पर- 


जन नारा॥ दत्याना दसन भवताहट । चला सग स॒ हता स- 
कफेजनद ॥ 


तुलसी ॥ सनि नपगिरा प्रेमरस सानी । हृदयहपे 
माना मनिे ज्ञानी ॥ तब वशिष्ठ वह बोधि सममावा ॥ 
नप संदेह नाशकहँ पावा ॥ 


कुपानिवास दोहा ॥राम दोउजन चाहलखिशभअसमंजसबसभाय! 
तासमय उपजनककी पाती सुखभरि आय ॥ चो० ॥ पत्री आंचि 


सीतारामविवाहसंयह । १७ 


सुमंत सुनाई । जय प्रणाम बहुबिनय बड़ाई ॥ राज रावरो रास 
कुवरबर । पठवा पुर ममस॒ता स्वयंबर ॥ दशरथमन आई कछु 
नाह । गरुबशिष्त समभाय सुनाई ॥ सनि सनन्‍्मान जनकहित 
होई । पठवो रघुबर सुधरं दोईं ॥ 


तुलसी ॥ अति आदर दोउतंनय बलाये | हदयलाइ 
बहुभांति सिखाये ॥ 


कपानिवाम ॥ ग्रहलख लाल स्वमन नालावों | गरुरुपया बर 
मोदबढ़ावो ॥ मोतें अति मनिको सतप्यारे। यत्र कन्न तमको 
नखसार ॥ 


तुलसो ॥ मरे प्राणनाथ सत दोऊ। तेम साने पिता आन 
नहिं कीऊ ॥ दे"॥ सोपेमपति ऋषिष्टि सत बहुविधिदेइ 
व्रशाश | जननीभवन गय॑प्रम चले नाइपद शीश 


कर्पानि"्च० ॥ हरापे गम निजधास पधार | मातनेराख माण 
भषणवारे ॥ लीय गोदभरि मोद प्राणप्रिय । सख चंबातिे बालि 
जाति हरपिहिय ॥ कहालाल गावाने बलिहारी । सफल नयन 
बर बदननिहारी।। 

मंगहक० ॥ विश्वामित्र सभामहेँ आई। मांगेन्रप्सों हम दोउ 
भाई ॥ दिये हमें मखरक्षणकाजा। जानि विप्रकारजमहराजा ॥ 

कपानिवास० ॥ मात प्रदित त॒व आयसपावें । पितसम्मत मस॒नि 
सेग सिधावें ॥दाहा ॥ जनाने शोकनहिं कीजिये सादरदे हु रजाय । 
दश्श्दिनमें दिजकाजकरि ऐहॉइतञ्तृ॒राय ॥क बत्त ॥ सुनतठगी सी 
रही सातुर्नाह बानी कही महादुखसानीसहां ग्रोचनासमातहे। 
सुरत सभारि ननपरत अमितबारि बोलीहे पुकारि कोशिलाज़ू 
ऐसी बातहे ॥ भनेरघराज मेरो जीवनअधार स॒कमारहेकमार न 
विदेशरीति ज्ञातहे । भपे किधां लाग्योभत रोक्योह समजबूत 
हाय मेरे पूत अवधत लीन्हजात हे ॥ द्वेगई समाज केसी 

२ 


श्८ सीतारामविवाहसंग्रह । 
लागत भनेसी जेसीहोत आजऐसी जेसी कहना देखातहे ।भह 
सबकाऊ शर सचिव सह्ूद वोऊ बरनच न सोऊ दोऊ मनिका 
बतातहे ॥ भने रघराज्ञ सब दवमख मरों लाल जानेनाभग्राल 
यहकाल करामातहे । करी कोॉनकर तत म्ानेकों लग्यो थों 
भत दरखा मरपत अवधल लानहजातंह ॥ 

पर्शणबष्व्न, थामसंह ॥ यांगीलियेजात सर बारे । कैसे भपातादये 
पांणगहि जेप्राणहे ते परमसपियारे। सवमलगिलिमच लतत्रासे- 
यत॒ तेपदवन पहसी किमिकरि धरि हैं। न्वप विसनाथ दुलारे 
दोीऊ किमि कोहा मनि सेवाकरि हैं & मरठा ॥ साने कारेला 
प्रताप आई सबरामीतहां। लागींकरन बिलाप रासगसन काको 
रुचत ॥ जननी बिकल- विचारि रघनन्दन बोलें बचन । तोक। 
शपथ हमारि कर खेद जो नेकमन ॥ रुदचो शेला ॥ द्िजकारज़ 
खसगि क्षज्निन की तन गाधिसवन सेवकाह। गरू अनसति पनि 
पितुनिदेशशिर तामें मोरभलाई ॥ क्षत्रीकूलमहँतसनम बिप्रदुख 
काननसाने नहिजातो । सो अतिअ्रधम तासु यहअपयश जननी 
जगनसम्ताता ॥ गरू पित अरू तव पदग्रतापत सोर सिद्ध सब 
काजा । जो अनाचित कछजानत तो कसजञानदंत महराज़ा ।॥॥ 
ताते अब नाह कछ शंकाकरू मंगलकर सहतारी । रंचक नौह 
विशुच काशिकर्सेंग जात लषण सहकारी ॥ सनत सवनकंबचन 
काशिला घारधीरज उरभारा । बोलीबचन संधि सतकेशिर जे- 
सीखगी तिहारी ॥ असकहि संगलद्वव्यसाजि सब दधि दबोधरि 
थारी | गोरि गणेशपज्ञाय पत्कर संगलबचन उचारी ॥ रक्षहिं 
नारायण सबथलमहे सहित विरजञ्चि परारी । .सकलदेव दाहि 
ने दशादोंगशे रहेशाकभयहारी ॥ रंगनायथकों हां सतसॉपति इष्ट 
देव भगवाना । सा गरीबनीके दोउबालक रक्षें रूपानिधाना ॥ 
असकाहे साबेच्री तियके शिरधरिथरि कलरा सदीपा । पढ़ि 
स्वस्त्यवन दहाटेकुलांद कह्यो जाहु कुलदीपा ॥ जननी पद 
पकज प्रणाम करे हरापे चले दोउ भाई | लोटीं सकल मात 
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मंगल पाठ द्वार देश पहुँँचाई ॥ गये पिता दरबार बंधदोउ दीन- 
बंध बलरासी। उठी सम्ताज सकल रघराज बिलोकत अवध बि- 
लासी ॥ महाराज को करि प्रणाम तह राम लखन दो उभाई। 
गरुबाशैष्ठ के पदर्बदनकरि सबदृद्धन शिरनाह ॥ काोशिक संग 
गसन काननमहेँ मखरक्षण के हेत | पष्णकलभपण हतद्पण 
रूपण चित घतसेत ॥ मांगी बिदा पितासों रघपति मखरक्षण 
उत्तसाही । उठितरन्त दशरथधभञ्मालमणि गहि पत्रनकीयांही॥ 
सोंपउ गाधिसवनकर असकहि नम इनके पित साता। अहो 
बिधाता मसनि गरु श्राता सखदाता दोउदच्चाता ॥ असकहि घरा 
थान्यथन बहबिधि पत्रनदानकराईह । पदढ़नलगे स्वस््ययन अप 
मणि सबसंदेह बिटाई ॥ दाहा ॥ विजयमंत्रपाह़ि सहित विधि 
अभिमंत्रितकरि अगामंगलल/!ग पटनपूाने गुरुकगिप्ठदु खभंग ॥ 
तुलमाजानण्साहग॥ साथमोहिंबालकनसहितपुरपारजन। 
राखनहार तम्हारखनंधघह ग्रह बन ॥ दीनभचन व 
भांति भप मनिसनकहे | सोंपि राम अरू लपण पार 
पकजगह ॥ पायन्नातापत आयस ररु रायनपर । काट 
निपागापट पाल करानतरशथननर॥ परतर/खन्हटरानन 
संगदियेमन | बेगिफिरह कंरिकाज कशल रघनंदन ॥ 
इंशमनाइ अशाशह जय यरापावहु। न्हातखस जान 
बार गहरु जनि लावहु॥ चलय सकजपुरलोग वियो- 
ग विकलमये । सानज भरत सम्स रामपार्यनतये ॥ 
वुलखामास्ठा॥ प्रुपर्सिंह् दो उबीर हर्षिचले मनिभयह- 
रण | कपासथर सातंवाोर वाखलावश्व कारणकरणए ॥ 
चोप ॥ अरुणनयन उर बाहु बिशाला । नीलजलज 


तन इयामतमाला॥ 
कुर्पानवास ॥ शरदसुधाकर हरणि बदनछाबे। संद हँसन बर 
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दशन अरुण फबि ॥ अलकें इयास बदनपर छाई । जनु शाशी 
शेष स॒तादे व्याई॥ भुकुढबिक्र तिलक झलकाई । जनु त्रिभु 
वन श्रीरेव खिचाई ॥ अवण सभग म॒क्ताहल कुगडल | सकर 
किलोलत जन शशिमण्डल ॥ 

तुलसी ॥ कटिपटपीत कसे बरभाथा । रुचिर चापशा 
यक दुह्ह्दाथा ॥ श्याम गार सुन्दर दाउभाई । बच्चा 
सत्र सहानाथपाह ॥ 

कुतानिवाम ॥ भुजप्रलम्ब अंगद भूषणभर । पदपकज पदत्राण 
सुखदतर ॥ संत संडली मध्य बिराजे । जनु शुभ साधनमें फल 
म्राजें ॥ 

तुनयी ॥ प्रम श्ह्मण्यदेवर्म जाना । मोहितपितातजे 
सखगदवाला ॥ 

रघुराज? दाहा ॥ राम लपन ले माने चले धन्य जनम निज्ञ 
मानि । शीतल मंद समीर तहँ बहनलग्यों सब खानि ॥ छन्‍्द 
चोबाला ॥ जगत प्रसन्नभयों तेहि अवसर देव महासुख साने। दे 
दुन्दुभी घुकार गगनमहँ बरपें फूल अमाने ॥ सगुन होत अति 
सुखद दरों दिशे वित्र करत जयकारा। फरकत दक्षिण नयन 
बाहु प्रव चित उतसाद भपारां ॥ आगे विश्वामित्र चलते तहेँ 
पाछे राम सुजाना । लषण चले तिनके पाछे पुनि लिहे 
शरादन बाना ॥ जहेँ जहैँ जात रामलद्ष्मण मुनि तहँ तहँ 
अम्बरमाहीं । मन्द मन्द सुदु बिंदु बरषि घन करत पन्थमहेँ 
छाहीं ॥ दोहा ॥ अति सुकुमार कुमार दोउ मुनि मुख निर- 
खत जात । करतपान पीयष छबि तदापे न नेक अघात ॥ 


कबिल ॥ भानसे फिरीठवारे कंडललझालकवारे कीवत झलक 
वार गारतनकारे हें । मन्दमसकान वारे नेकनयनअरुनार कटिमे 
निषद्ञषकरवालनकोधारेहें ॥ बासकर चापवारे दाहिनेसथारे शर 
पीतपटवारे तीनों ज्ञीक रखवार हैं। भने रवराजसनि संगसेंसिधारे 
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दोऊ काकपक्षवारे ददरत्थके दलारहें ॥ दोहा ॥ दोउघनतन स- 
समता चहत दरदबष सितश्याम । चड्डेंड़ 
रहत बसयाम ॥ कबित्त ॥ भाषैमखऐक रामलपनकी दोभाकीन 
दोष शिव शारदा उचारि हियहारेहें । मोहत मनजमन मंडित 
करत महि मन्दसन्द मगमें गयन्दगतिवारे हें ॥ भनरघराज विश्व 
भषनविराजें दोऊ घमकेघरन्धर परामें धाक धारेहें। कोमलक स- 
लहते काठन कातज्शहेत साना शातभाल भान कानन पार है ॥ 
प्रीतुलसो० रा० कल्याण ॥ मनिकेसंग बिराजत बीर । काक 
पक्षधर करकोदेडशर सभगपीतपट काटेलनोर ॥ बदन 
इन्द अंभोरुह लोचन इयामगार शोभासदन शरीर | 
पुलकत ऋ!षे अवलोके आंमेत छांबेउर न समात प्र 
सकाभार॥ खतल्नतचज्ञत करतम्ग कातक बलमत 
सरित सरोवरताीरा तोरतलता सुमन सरसीरुह पियत 
सुधासम शीतलनीर ॥ बेठतबिमल शिलनि बिटपनितर 
पुनिपनि बरणत छाहेसमार । देखतनटत केकिकल गा- 
वत मधप मराल कोकिल़ाकीर ॥ नयननि कोफल लेत 
निरखि मग खगसरभी व्रजबध अहीर । तलसीप्रभहि 
देतसब आसन निजनिज मनम्ध्दु कमलकूटीर ॥ 
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रघराज दाहा ॥ याहाबआवाधप बश्यामसत्र रग चलत चद्धत सग 
रास | अवधनगरते कोशषट आये अतिअभिरास ॥ बरवे ॥ भति 
कठोरलगिआ्आतप्र कोमलगात | श्रमजल कणतननिकसे अतिहि 
सहात ॥ तरु तमालमहेँ मानह सीकरझोस | मलमल भाल- 
कत चहुंकित पाय प्रदोस ॥ गोर लपनतनु सोहत जलकणचारु। 
मानहँ रजताचलपर तारबिहारु ॥ भतिशय कोमज़ आनन कछु 
कुम्हिलान। सांकसमय जिसमे भंबुज्ञ नेकुमज्ञान ॥ देखिमदा- 
माने मनमें माने गलाने। तरुछाया लखि सीरी श्रम सुख 
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दानि।॥ ठाह्ेभये महामनि समय बिचारि | समधर बचन बोले 
पुन राम निहारे ॥ सनक्षरास रघुनन्दन राजकुपार। काश- 
लया सखकारः प्राण पेयार ॥ बन्य न लावत मासे सन पांछ 
तात | कार जबश का कहिये बनतनजात ॥ असल कमल पद 
कोमल भास कठोर । कस पन्‍्य सलिरहे राजाकेशार॥ इते साल- 
तल आंतेशीतल कीज पान । तस्छायामे बेठी मख कृम्हलान ॥ 
असकहि ऐंचि कमंडल जलभरिल्याय । राजकुमारन सुनिबर 
पानकराय ॥ पोंछि प्रश्वद पाणि निज ब्यजन डोलाय। रास 
लपषनसे बोले मनि अकलाय ॥ छं० चोबोला ॥ जन अभिराम राम 
यहि रजनी इतही कर हु निवासा | सकल बासकोंहे सुपासइत 
आगे चलते प्रयासा ॥ परमरम्व सन्दर अमराई सरय सखद 
किनारे । बिश्वासित्र निवासक्रियों तह संयत राजकृमारे ॥ सं- 
ध्यासमय जिचारि गाधिसुत रामलपन संग लीन्‍न्हें । चलिसरय 
तट शचि निमेज्ञजल संध्या बंदनकीन्हें ॥ पनि आये तीनों 
निवासथज्ञ मनितर बाले बानी । शयनकरों अब उचित लाल 
इत ममसओ।खी अलसानी ॥ सनि कोशिकके बचन बंध दोउ 
कोमल तृण बहुल्याई । नेजकर कमल सुधारि शयन हित 

नहीं सेजबनाई ॥ बिश्वामित्र बहु ९िअपनेकर कियो सेज बि- 
सतारा | करहिं श़बन सलख सहित उभेदिशि जा में राजकूसार। ॥ 
शयनकरन जब परे सहासनि रामलपन दोउ भाई । लगे चरण 
चापन कांशिकके करपक्नज पसराई ॥ जाके कोशिक आदि ब्रह्म 
ऋषि पद पकुज रजध्यावें। सो प्रभ करशिक तनय पद मींजत 
यह अचरज सुरगावें | दोहा ॥ ऋषि बोले सजुल बचन कर हु 
शयन अब लाल । कौन तुम्हारे सरिस जग सत्य घमके पाल ॥ 
गनि गरुशआसन बंध दोउ शयन कियो तृण सेज । लागे कहन 
कथा कलछक बरवासेत्र सतेज ॥ कर्जत || पावाने परस यह 
रजनी स॒हावनिहे आवनि मयककी अनन्द अधिकाई हैं । उदय 
उड़गण उपजावनि गशयन प्रीति धावाते ससीर अलसावाने स- 
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दाईं है॥ रघराज दिन श्रम सकल नशावनि सनइझकी बह़ावनि 
मयहू प्रभताइहे । चोर सख॒छावनि बिछावनि नयननींद शांत 
गति भावनि विभावरी सहाईहे ॥ दोहा ॥ ऐसी कहिनेसककथा 
शयनकियों मनिनाथासोवतगरु गाणलषण यत शयन किये रघ 
नाथ ॥ कबतित्त ॥ कोमल कलित समसेजके सोवेयादोऊ मंदिर 
मणीन मात ब्यज्नन डोलावई । सरससगन्ध फेलीरहति अनेक 
भांति मणिन प्रदीपकी प्रकाशता जहाँ छावई ॥ सोद रघराज 
दोऊ सोवें तृगसे जहीमें तक्षनकी छाया वन भूमिका तमेमंई । 
तदापे ऋषीश मख लालनते पालनते ओध ते अधिक स- 
खशबरीसो देगई ॥ दोहा॥ सुखलोावत रघुपतिलषण झाग- 
म जानिप्रभात। बिश्वामित्रजगे प्रथम रामदरश ललचात ॥ 
छं० चो० ॥ भूजमल गगनपेय तारागन निरखिभयकह्छ मलानो। 
सनो समरकरि भानुसंग महँहारों हहरिपरानो॥ बिकसनलगी 
कमल कलिकाकल कमसदनगण सकवचाने | सनोबिभाकर बीर 
बिलोकत निशिकर सभटसकाने ॥ करनलगे कलरवं बिहेगबर 
बेठेतक्षन डारें। अशमान आगमगणि मानाद्वि जगण बेदउ चा रें॥ 
तमाहिें हटावत क्रमक्रम आवत परब दिशि अरुणाई । मनहराम 
आवनिगणि छीजत निशिचर आयदोई ॥ दोहा॥ पायप्रमोद 
प्रभातम॒नि मज्जनसमय बिचारि।चहे जगा वन रामफो छके स्वरूप 
निहारि ॥ सख बिथरी अलक अमल रहीं बदनकछआाय | सन- 
हैँ इ्यासघन पटलते कढ़तशजगी बिलगाय ॥ रामबदन सोवतरद्यों 
बामपाणे निहशक । सनहँतराणिरिप गणि कमल कीन्‍्हों अंक 
सबक ॥ यगलबन्ध सोवतश्रमित संदर बदन सोहाय | समरसरा- 
सर जीतिसन रवि शशि भे यकठांय॥ पेथश्रमित सोवत सखित 
छकितरहेडउ मनिदेखि । सकतजगाय न रामकों समय प्रभात 
परेखि ॥ जसतसके साहससहित जागनसमय बिचारिं। सनि 
बोले महज़ल बचनसन्दर बदन निहारि ॥ रं०? चो० ॥ परुष 
सिहजागहु रघुनन्दन कोशिल्याके प्यारे । करहुबिसल सरयूजल 
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सज्जन सज्जन प्राण झवारे ॥ हेरघुनन्दन सन्ध्याबन्दनकों अब 
अवसर आयो।उदय उदयगिरि ग्रशुमानभो तुव दरशन ललचा- 
यो॥विश्वामित्र बचनसुनि र्घुपतिउठे बघनअलसाने। लषणहु को 
जगायमुनिबर पदबन्दाहिय हरषाने ॥ परणसेज तजि प्रातरृत्य 
करिसरयूतीर सिधारे । सबिधि कियो सरयूजल मज्जन धात 
बसन तनधारे॥ दे दिनकरकी झरघ भन्त्रपढ़ि उपस्थान पुनि 
कीन्हे । गायत्रीको जपन लगे पुनि ब्रह्मवीज मनदीन्‍्हे ॥ यहि 
विधि करि सन्ध्या बन्दन रघुनन्दन स॒नि ढिगआये । मुनिपद 
पदुमपराग शीशधरि भूषण बसन सुहाय ॥ कसि निषंग कोदइ़ 
चैंड शर लेकर क्रीट सबोरी । पहिरे युगल दस्ताने दोडकर 
कीन्दं चलन तयारी ॥ राम लषण को देखि गाधिसत अतिशय 
आनंदपाये । लेधभगचर्म कमंडलु मुनिवर आगे चले सुहाये ॥ 

संगहकर्ता० चोपाई ॥ शामित पाछे राजकुमारे । अनित अनंग 
लजावनिहारे ॥ यहि विधि चले करत मगबासा। पहुंचे आय 
ताड़िबन पासा ॥ 

रघुणज छन्‍्द चोबोला ॥ महाघोर बन सघन भयानक परत 
प्रन्थ अंषियारी | देखि राम पूंछयों मुनिवरसों नाथ काने बन 
भारी ॥ मुनिवर महा भयानक .कानन मिल्लीगन झनकारा। 
महाभयानक बोलत पक्षी दारुण पन्‍न्थ अपारा ॥ दा०॥ विविध 
सिंह अरु बाघ बहु वारण विविध बराह । गरज्ञत तरजत ओर 
चहुँ केसे पथिक निवाह ॥ छं? चोबाला ॥ झोरहु आमिष भ- 
क्षकज़े पशु विचरहिं बन भयकारी। रहृहिं न मूक उज्ञक दिनहें 
महँ नादत काक सियारी ॥ झदव करन धव केकुभ बिल्व बक 
पाटल तिंदु पल्लाता। बंश कोर गंभीर भीतिकर नहें सूकत 
दशा आसा ॥ त्रापर बदरी खदिर बबूरस कंटक्की झधिकाई। 
खेले बहु स्िकार सरयूबन लखी न भस बन ताई ॥ मुनिवर 
देहु बताय कौन बन सूकत मारग नाहीं। रावे प्रकाश आवत 
नहिं धरणी साखा पत्र न छाहीं ॥ सुनि रघुषपतिके वचन गांवि- 
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सुत कही विहँलिबर बानी ! सनहु वत्स रघबश विभूषण जास 
विपिन सुखदानी ॥ पूरब मलद करुष देशदे देवकिये निरसान।। 
पूरण रहे पान्य धन जलनते सरित तड़ागहुनाना ॥ प्रधमहिंजब 
तृत्रासुर मारधो समर मध्य सधवाना। लगी ब्रह्महत्या बासव 
को क्षध्रा कलेश महाना॥ सुर मुनि जानि दुखी सुरपति को 
भज्जन गंग करादे।कलञन भरि अभिमंत्रित करि जल दियो शक्र 
नह वाई ॥ द्विजहस्या बासवर्केतनत दीन्हों सकल छुडाई । मिटी 
क्षुधा पुरहूत उदरते बिमलभयो सुरराई ॥ विगत क्षुयामल देखि 
देवपति सुरमुनिभे सुख भीने।सो मलक्ष॒धा दे वपतिदो हुनदेशन को 
पुनिदीने ॥दाहा॥ त।तेमलद करुषभो दोउ देशनकी नाम । द्विज 
हत्यालहि देशदोउ सबर्बिधि भयेनिकामस ॥ छंद ॥ निज्रठपकार 
जाने सुरनायक दिय देशन बरदाना। मसमलथर थो करुष म- 
लद॒दोउ देगलहें सुखनाना॥ रहें घान्यधन जनगन प्रण झाषि 
व्याथते हीने । सुनि सुरपातेके बचन दंवसब परमप्रशंसा की- 
ने ॥ मलद करुष देशदोउ ऊसे किये शक्रठपकारा । तथापाक 
शासन बरदन्ह्यो लहेदेश सुखभारा ॥ बहुतकाल मलदकरुषहु 
रहेपुर धनधामा । आधिब्याथे अरुसकल उपाधि बिद्दीन भये 
सब्रठामा ॥ कछुक कालतें पनियक्षीयक काम रुपपिणी घोरा। 
घारणकरि हज़ारहाथी बलहोत भट्बर जोरा ॥ सन्द नामको यक्ष 
भयोयक रहीताहिकी दारा। नामताइका भूरि भयावन जेहि 
मारीच कुमारा ॥ जाको झक्रसमान परासक्र भयकर महादर्ररेंत 
महावाहुं भरु महाशीश जेहिबदन दरीगम्भीरा ॥ साइराक्षसम 
मोर बिनासत त्रासत देशनिवासी। जननितास ताइका भफोमे* 
नि खालतिमनु जकी रासी॥ मंखद करुष देशमह जबतोकेंय ताईँ5 
कानिवांसातबते दियोउजारि देशदीउ दे लीव॑मेको त्रासए में 
भयावन इशसंझल बल गयेममुज सबभागी। यह न्‍्थॉते धलेंसिं 
कोशखट धावतिरोज अभांगी ॥ दोहा ॥ कीशलनाथकंमारतर्ये 
होइसदा कल्यान। यहीपन्थ पगुघारिये बनतादे की महान ४ 
४ 
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रामताडका भातिते इतनाहिं भावत लोग | पापिनिके बधकरन 
को भलो मिलल्‍यो संयोग ॥ दारुण बन तत्तान्त यह सें बरणयो र- 
घनाथ। देशउज़ारयों ताड़का अबतमकरो सनाथ ॥ 

केशवदास कुण्डलिया ॥ सुताबिरांचनकी हुती दीौरधजिद्वानाम। 
सुरनायक वह सहरी परमपापिनीबास ॥ परसपापिनी बास ब- 
हरि उपजीकबि माता। नारायण सोहती चक्र चिन्तामणिदाता॥ 
नारायण सोहती सकल द्विजदूषण संयुत । त्योभब त्रिभुवन 
नाथ ताडका तारहसहसत ॥ 

रघुराज दाहा ॥ महा अधामान ताडइका हन धमका लश | हनहु 
याहि रघबशमणि सेटहुमनुज कलेश ॥ सुनि म॒निवरक बचनबर 
जोरि पकरुह पाणि।नाग्रशीश नेसुक बिहंसि रामकहे मदबाणि॥ 
छं० चो०॥ जबसानेगये आप कोशलपुर पितासभामधि माहीं । 
मांग्यो मोहिं यकज्ञरक्षन हित दियउ पिताहमकाही ॥ तबते तम्द 
हिं महा पित माता म्रातात्राता सार। हसदोउ बन्धरावरे सेवक 
बचनसत्र मसजोरे ॥ जोकछकहो तोन करिहेंसब तवशासन है 
शीसा | पिताबचन गाोरव पित॒शासन नाहउठलं।धे भलदीसा ॥। 
चतलनलगे जब अवधनगर ते तब पितमम गरु झागे। सोहि ब- 
भाय कह्योनरनायक बारबार अनरागे ॥ पिता मात श्रूतागरू 
सह्दह कोशिक अहें तिहारे । जोकछदीहिं तम्हहिं शासन मनि 
की जो बिनाह बिचार॥ सोपितशासन पनि तव शासन लंघन 
केदिविधि करिहे । इष्टदेव पित आप ब्रह्मझऋषि यहअपयश कहें 
घरिहे ॥ गोव्राह्मण हित सकल लोकहित तुबशासन हितनाथा। 
में करिहों ताइका निधन हठि जो हैहों रघ॑नाथा ॥ असकहि 
अरिघुर्वीर बीरसणि गहि कोदंड प्रचंढडा । कियो धनुषटकोर घोर 
रव भरिगे भवन भरवंडा || भगे बिहेग करंग बिपिन के बज्ञपात 
जियजानी । धुनिटेकोर कठोर घोर अति सुनि ताडकाडरानी ॥ 

रिके क्रीव बोधनाह कीन्हयो कौनयोध बरआयो । काकेकाल 

शसिपरन/च्यो को यहशर सुतयों ॥ दोहा ॥ उर्ठत्रंतहि रा- 
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क्षती दीन्हयों कालजगाय | महामीच मूरतिभनहुं, ऐंडानी 
जमुहाय ॥ 


श्रोतुलसोचोपाई | चलेजात मुनि दीन्ह दिखाई । स॒नि 
ताडका क्रीधकरिधाई ५४ 


हर 0 बा 


सग्रहक० ॥ आंताहा|बशाल पानतन कांछ । रक्त नयन महा 
रूपकराल ॥ 


रघराजदंदबावन ॥ जेहिरुप अति बिकराल | सखब्मति पाव- 
कज्वाल ॥ बहुत॒क्ष टूटतजात । मनुबेग बननसमात ॥ भसत 
बदन बोलतबात । कोकियों शोरअधात ॥ सगचलीआवाति 
कोपि। निजशन्नभक्षण चोपि ॥ आननगमाषित भोपि। बन धरि 
धंधाहे तोपि ॥ करिदियां घवधाकार । अंवनी अकादझ मंझार ॥ 
ताहदह नाह दरशाते। कवल अवाजसनाते ॥ बनज्ञाव भगत 
चिकारि । बष बिकटठ तास निहारि॥ घनघटाकी अनहारि। बि- 
करालबदन बगारि ॥ सोकाल़् रजनिसमान । जन वहाति खान 
जहान ॥ रदरदत उडत दछृशान। चिक्वरत शोरसहान ॥ को 
घधरयों यहिबनआय । यमसदन भीति बिहाय ॥ कोकियों शोर 
कठोर | नहिंजानतों बलमोर ॥ भसकहत झाई दोर। जगपा- 
पिनी शिरमोर ॥ शिर नीलचन्दन खोर । बहुखुली केशनभौोर॥ 
दोहा ॥ यहिबियि आई ताडका कीन्हे भषन उसंग । राम लपण 
मनि जहँखडे पावक सनहं पतंग ॥ छंदकलना ॥ तेहि निरखि 
रघबीर रणधौर करताॉरले बचन गम्भीर सामित्रिसों कहतभे। 
झरुण नेसकनयन सकल सखमाअ्रयन भये सयाम के चयन 

नुगहतभे ॥ यंह पबताकार बिकरार बपु ताइका भरतग्ंगार 
मुख मीचुकी जननिती । उरफट्रत बादरन से लखत कादरन 
केभगत ब्रांदरन से भट प्रद्नयरजानिसी ॥ दुरधषे माया प्रबल 
करत गलबजल चपल भरीछलबल्तसकल भौततें भलभासि 
का । कोदंड संधाने लगिकान युगबानते करतहों द्वानि .यहि 
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करन अरु नातिका ॥ प्रिना नाक झो कानकी भई पुति खजि- 
गई कुपथ पुनिनालई मीचुते बचिगई ॥ नारि अनुप्तानि नहिं 
उचितबधजानि जुपरानरनते कहो बीरछतिकाठई॥ दोहा ॥ यदि 
बिधि भारव्या लषण सो राम ताड़का देखि । राजकुमारन को 
निरखिधाईसो लघुलेखि॥ कबित्त ॥ कीन्हेबाहु ऊरथको मूरथके 
खोलेकेश लेशनादयाको ताको कोपहीको भारादे। करतचिकरार 
बिकरार मुखकों बगारि घावत धरणिधाई धूरि घुबधाराहे ॥ भ- 
नेरघुराज मुनि प्रीति के बिबशद्दैंके करिके हुकारमुखबचन उ- 
चाराहे। समर मेम्ार पावे बिजयअवार यह दयामसुकुमार रण 
बांकुरों कुमाराहे ॥ सवेया ॥ इयामल गौर महासुकुमार कुमारन 
अद्वनको सलताई । त्योमख माधुरी मठजु बिलोकत कोटिनकाम 
की सुन्दरताई ॥ ताड़न ताडका आई हुतीसों जकीसीसकी नहीं 
सामुहेयाई। भीरघुराज वबिचारलगी छब्र्ाजुलों ऐसीन अआंखि- 
नआाई ॥ देत्यन देवन देखे कितेकन चारनसिड्नकी सम्रदाद । 
राजकुमारन देखे अनेकनपे नहीं देखे यथादोउ भाई ॥ श्रीरधु- 
राजकहा करिये नहिंखात बनेनहिं जातपराई। तातें डडाय के 
ध्रिकीधार कुमारन देहुंमें आशुभगाई ॥ दोहा ॥ अस बिचयारि 
जियताड़का घुरीधूरिकी घार | अतिबरजन तरजनलगी कियो 


$ ३, 


मह।अंधियार ॥ कहुंघनसम कहुँगेललम कहूँतरुसस- बिकरालत ॥ 
कहंसिंहसम व्याप्रसम कियो बपुषततकाल ॥ जबलों भावेसांक 
नहें तबलोराज किशोर | हनहु ताड़काको तुरत पुनिहोई बर- 
जोर ॥ छंद चामर ॥ उतम्रहा भयंकरी. निशंकरी अन्रार्षेके । अतूलः 
गृल्लखड्म भादे शखस्ब्रको प्रवर्षिफि ॥ उड़ाति आसमानसमें' देखा- 
तिना पयानमें । निपात. बज़्शोरलो कठोशके दिश्ानमें ७ पषान 
प्रदपानको समृद्द भूमि डारती । नरेन्द्रके कुमारकों अहदय है 
प्रचारती ॥ प्रचणद पूरि धुन्थकार अन्धकारके ढियो + भझनेक॑लार 
भासकार चन्दमन्दसो कियो ॥ देखातना: दिशानिशा भई सनक 
सुसामनो.। भनेक़॒भांतिः गजितजि तड़का भवासनीकमनेक लुक 


सीताराम विवाहसंग्रंह । २९ 


बारती बिदाहती बसुधरा। प्रकाशती अनेक शेलसानुमानकन्व- 
रा ॥ तहां सबन्ध कोशलेशकों कमार कोपिक। प्रचण्ड ले को 
दण्ड तास झन्त वचित्तचोपिके ॥ पतत्रिधार बारबार बारबार छो- 
इते। बचेनतेंयबही उचारि शाख्घारओड ते ॥ देखातनाअकार तास 
शब्द ही सनातहे। बिचारि शोर ओरबाणमार ते भधातहे ॥ नरेश के 
कमारमारि दराब्दब्रेधि बाणमें । कियोसतासगोन रोधजोन आस 
मानमें ॥ पयान केसकीन व्योम बाणजालछाइगे । रहीन संधि 
नेकताहि शोकओऊकआहइगे॥ प्रचेडकीप ताड़का अखंडओजमाय 
नी । गिरीधरा घडाकद सरध शोकदायनी ॥ अमपि धोरशोरके 
नरेशके कमारपे। सबंधरामपे चली चमंकि चित्तचो र पे ॥ अका- 
ल देवकारिणी सुगाज़सी गराजिके। यथा मयेक ओरजात राहु 
ओजसाजिके ॥ बिज्ञोकि देवरास ओरजात घोरसाडका । किये 
हहापकार भाषि भाषि आजआडका ॥ डइगेवरा सनोमतैग नाव 
में सवारभो । बसंधरा धरोगिर दिगीरा शोकभारभो॥ नरासको 
नलक्ष्मणे नकोशिके ततक्ष्णे । बचाइहों बिशेषिते करों तरन्त 
भदाणें ॥ अनेकबार यों पुकारि ताड़का भयंकरी | नगीचआय 
जोरसों मनो कला सझकरी ॥ नपाणि हे नकान है ननाक हें 
भयामिनी । रंगीशरीर शोणित सनोलकाल कामिनी॥ नरेत् 
के कमारको ननेकभीत्ति होतिभे। विजेप्रभा प्रमोदनी छनछने 
उदोतिभे ॥ दोहा ॥ जब तड़ितासी तडपिके सो ताडकातरन्त । 
महाबिकट आईनिकट करती कटकट दन्त ॥ छंदतोटक ॥ हरि 
बजसमान सबाणलियो | दुखदेबन देखत कोपकियों ॥ धनझा- 
यक साजि सकाननैलों । गणखेंचि झकम्पित आननलों ॥ तकि 

तुकिके उरपापिनिको। लखिकोदिजदेवन सापिनिकों ॥ भस 
ठीकबिचार कियो सनसें। बधकी अबकाल यही द्षानमभे ॥ प्रस 
सोशर त्यागिन दीठिददहे । फविपात अधात्त अवाजभई ४ दिशि 
दासिनिसों दमक्यों झरसों । नहिंदेशिषपरथों निकस्यी करसो | 
उर जायसग्यों तिंय फापिने के । हिल: देवमके दरवद्पोनिके ॥ 


३० सीतारामविवाहलंग्रह । 


तनको शरफोरि धस्यो घरणी। तहूँ ताल बिलायगई्ट! करणी ॥ 
ररलागत घोर चिकार कियो। सिगरे सरकानन सादेलिया ॥। 
तहँ यक्षिणिसों भ्षामि भूमिपरी । पृहुमीजनु गाजगराज गिरी ॥ 
उलटठे हगभे रसनानेकरी । वहराद्षासि सो पहमी पसरी ॥ 


देवस्वामीपदरा"जंगला ॥ रधबर ताडइका तियमारी | यदापेकह- 
उ गरुहतह को पबश तदापे न नीतिबिचारी ॥ उत्तमनरउपजत 


नारा से अस अवध्यकी तारा | यासेअपम होइहें यातेगरुआय- 
स नहिं ठारी ॥ 
तुलमादास चापा३ ॥ एकाह बाणप्राण हारल्ान्हा। दान 

जीने ताह निजपद दा नहा ॥ 

रघुनाथदास ॥ तनु छूटत भे सुन्दरभामा । अस्तुति करतगढ्ट 
हरि धामा ॥ 

रघराज खछदतलोटक ॥ मनिकोशिक मोदित तभये | रघनन्दनको 
मख चमिलये ॥ ऋषि वबारहिबार अनन्दभर । निजआंखिन ते 
अलुआनढरे ॥ राघुनायक मोहि सनाथकियो । यहपापिनि को 
परधाम दियो ॥ करिहें अवसेन सखी सिगर। जनजे यहपापिनि 
ते बिगरे ॥ दोहा ॥ हनयो ताडका रामजब सर्खी भयउ सरराज। 
झाये कोशिकर्क निकटले सब संरन समाज ॥6ंद चोबोला ॥ सक- 
लदेव अति भये प्रमोदित बाससंगसहभाये । देवदेव पतिकारे 
कोशिकनति जोरि पाणिञ्नसगाये ॥ सुनहुमहामुनि राम ताइका 
हत्योभयोकल्याना । हमअरुदेवमरुतगण संयत सन्तोषितबिधि 
नाना ॥ तातेकह तलब सनितमसे रघपतिकोी कछर्दाजे। लखें लो 
कतुव नवलनेहफल अनु पमजगयञ लीजे ॥ नामप्रजापीतिजो रू- 
सास्वहे ताके पृत्रअ्पारा । दिव्य अख्यभरु राख तेज निजमानहूं, 
भानुहजारा ॥ तपबलते सिगरभमसोघजेजान हु सब मुनिराई | ते 
सवज्लपण रामको दाजे तासपात्र रघराई ॥ दिव्यभस्त्र पावनके 
त्तायक रघुनायक युतभाई ॥ भबेबहुतकरिहें सुरकारज राजकुरवेंर 
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कहुँलाई ॥ असकहि देवदेवपाति सिगरे करिप्रणाम पुनिरामे 
बन्दिचरण लक्ष्मण कोशिकके गये सुखी सबधामे ॥ विश्वामित्र 
चरणबन्देपुनि राम लषण दोउभाई । लिये उठाइ अंक मेँ मुनि 
वर सनहुं सहानिधि पाईं ॥ बेठेयक तरुतर मुनिवरले गोद ल- 
षणभसर रामें । बारबार शिरसूधि सराहत प्रणभो मनकामें ॥ 
फेरत पीठि पाणि पोछत सुख चमतबदन सुखारी। अक्नभडू 
पुलकावलि छाई ढांरतनेननि बारी ॥ दोहा ॥ इतनेमें सन्ध्या 
भई अस्ताचलगे भान । रामलषणसों कहतभे कोशिक मुनि 
हरषान ।। कबित्त ॥ पायो महाश्रम राज किशोर इते यह ताडका 
के रणमाहीं । हेहें पिरात सुपंकज पानि प्रश्वेदके बिंदु शरीर सो - 
हाहीं ॥ श्रीरघुराज सुनो रघराज बिचारिकहों नहिंबात तदृधाही । 
आज निवासकरो रजननीहत काल्हिचलों मम्र आश्रमकाहीं ॥ 
काशिकके सुनियंन मनोहर राजक्षिशोर सहासखपाई । 
पंकज पायें गहे मनिक्के शिरनाइके कीन्हे बिनय दोउभाई॥ श्री 
रघुराज सुनो मुनिराजन नेसुकहे हमरी प्रभताई । आप प्रताप 
ते ताप बिना जगताड़नि ताड़के . मीचु सताई ॥ दोहा। रहहु 
आज रजनी इते यबहसलाह भलकीन । भोरचलो जोहिझोरसन 
चलबसंग भ्रमही न ॥ तेहिरजनी में सुखसहित बनताड़काम- 
भार । बविश्वामित्र बसेसखी लेदोउ राजकुमार ॥ गयो शापत्ते 
छुटिबन ताही दिन ततकाल | लसतभयो ज़िमि चेत्ररथ बाग 
कुबेर बिशाल ॥ कबित्तघनाक्षरों ॥ सारिताड़का को राम बसेतेहि 
काननमें सुयश्ञ दिशाननमें फेलिगो दराज है। झाये ऋषिदतृन्द 
रघुनन्दकी प्रशंसार्करें अतिहि अनंदपाह सुनिनसमा जहे ॥ शाप 
हूते तापहते बिगत बिपिन भयो रजनी बिसल सजनीसी सुखसा 
जहे । मुनिराज काज़करि मुनिन समाजयुत लषण समेतसोंये 
सुखी रघुराजहे ॥ दोहा ॥ सजनीसी रजनीभईट बनभो भवनस- 
मान । कोनशोरू जेहिलोक में बसे भानुकुलभान ॥ भरुणाई 
प्राचीदिशा नेसुककियों पसार। शशित्रिकाल कछु हासभो जहाँ 


३२ सीताराम विवाहसंगह । 


तहँ कलमलतार ॥ बिश्वामित्र उठेप्रथम सानि धानि लालशि- 
खान | अतिम जल बोले बचन सनह भानकलभान ॥ समर 
श्रामित शोमित विजय समितसच सखपाय | सरासेलन आवत 
ललाके उठह लषण रघराय ॥ मनिवरकी बाणीसनत हमर्मी- 
ज्ञत अलसान । परणसेजमे जगतभे दिनकरवेशप्रधान ॥ माने 
पदबंदनकरि सदित रघनन्दन दोउभाय । संध्याबदेनकरत भें 
निरसल सरित नहाय॥ मनिमज्जनकरिक तरत नित्यक्तत्य 
निरयाहि । भाय ताही तस्तरे जहेँ सोये सखमाहि॥ संग्रह 
कर्ता चोपाई ॥ बेंठ रामलषण ऋषि आगे। मनिमाधरि निरखत 
झनरागे ॥ मग माने छखी राम लरिकाई | बातसल्य में गयेभ- 
लाई ॥ सुरमाने गो बिप्रन दुखदाई । हतीताड़काकों रघराई ॥ 

हुलसा ॥ लब ऋषानजना।थाह जयचाता।वद्या 
नाथ कह वद्या दाना॥ जात लागन ल॒क्षापयासा। 


अतुलित बल तनतेज प्रकासा ८। 
कुपानिवास ॥ विद्या कोटि अविद्या छलबल। प्रगट भमितजाकी 
रुचिपलपल।।भक्तानामपंण अधिकारीयथासुभावतथादृतधारी | 
रघुराज दोहा ॥ सनि अद्वन संघार सन कीन्हें सतरधिबखान। 
गरुपद बंदि अनंदितें लीन्हें राम सज्ञान ॥ कॉबत्त ॥ प्रगटभयते 
मृत्तिमन्‍्त अतिभासमन्त कोड धमधाम कोई मनहेँ अगार हे। 
चंद रवि तल्य कोई जोर हाथ हष मोई मधर बचन कीन्हें राम 
से उचारह ॥ भने रघराज हम रावरक किंकरहें कीजे जान शा- 
सन सो करें बिन बारहे। हँसि रघत्रशमणि कद्योबसो मेरे मन 
करियोसहाय अबे जाइयो अगारहे ॥ दाडा॥ राम बचन साने 
हरधिके दे परदाक्षिण चार । मनबसिहें अस कद्दिगये ते सब 
उपसंघार ॥ 
इांतेरासप्रतापचित्रकारबिरचिते भीसीतारामबिवाहसयद्द 
परमानंदत्रेलाक्यमंगलप्रथमप्रकणेसमाप्तः ॥ 





अथ श्रीतुलसीदासजीकृत 


| 4 


| सानसरासमायण बालकार॒ड ॥ 
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श्रीसीतारामविवाहसंग्रह ॥ 
द्वितीयप्रकरण 


बिद्वामित्रमुनिकाश्रीअवधेशकुमारनसहितप्रमोदसे 
सिद्धाश्रममेंपधारनाओरयज्ञरक्षावाअहल्याउडार 
करजनकपुरआगमन 


रघुराज दोहा। शीश संधि मुखचूमि मुनि आगेकरि दोउभाई । 
चले प्रमोदित पंथमहेँ बारबार हरषाइ ॥ छन्‍दचोबोला। यह ताइका 
भयावन बंनते नि कसी पंथासूधी ॥ सोई बिपिन मनोहर जांती 
नाथ कतहूं नहिं रूधी॥यही पंथ हवे चलब सहित सुख देश मनो- 
हरलागे। नवपटलव पिकबल्‍्लभ मंजुल पिक कूंजे बड़भागे ॥ कहूँ 
सर कहूँ सरसीरस संयुत सरंससरस सरसाते । अतिगंभीर 
नीर मनि सन्निभ सीर समीर चलाते ॥ कल कुंजन गुजत मंज़ुल 
अलि बंज़ुल सुरभि सोहाई । मनरंजन कंजन की शोभा संजन 
योगजनाई ॥ दोहा॥ कह हुनाथ कानून कवन पंचानन ते हीन। 
काको यह आश्रम*बिमल देखतहीं संखदीन ॥ यहआश्रम संसार 
को श्रमनाशन रघुराज। बावनप्रभु परभावते सिद्धाअम रूत 
काज ॥ बावनप्रभु पद भक्तिबश्म म॑ इतकरहुँ निवास । कापूछहु 
जानहूँसबै रवि किनजान प्रकास ॥ स्वेया। याही लिये लला 
मांगि महीपसों ल्याये लेवाय इतेदोउभाई । झावे इते रजनीचर 
घोर करें उतपात महादुखदाई ॥ श्रीरघुराज सुनो रघुराज न 
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३४ सीतारामविवाहसंग्रह । 


दूसरी आशा तिहारी दुह्माई । धीर धुरंधर बीर सिरोमणि देखिहों 
रावरे की मनुसाई ॥ खेलिउते मृगया सरयूबन सारे अनेकन 
बाघ बराहू । सीखी कला विकला धनुकी लहे अख्न तामें नि- 
होरन काह ॥ भ्ीरघुराज गरीब निवाज़ करो सुधि ज्यों गजराज 
ओ याहू। ज्यों मधु केटभ ज्यॉमुरकों तिमि मारिये आजु मारीच 
सुबाहू ॥दोहा॥ सुनि धुनिसंपुत मुनि बचन बिहुँसे राज किशोर। 
तुवप्रताप सब सिद्धि गुरु नहिं कछु मोर निहोर ४ छन्‍्दचोबोला/ 
सुनिरघुनन्दन बचन मनोहर मुनिवर हियहरपाने। मिटी शंक 
सब द्वै निशंक अति कहे बेन सुखसाने ॥ पहुँचव आज्ञ राम 
सिद्धाश्रम हम तुम प्राण पियारे । यथा हमारो तथा तिहारों भेद 
नपरत निहारे ॥ भझसकहि मुनिनायक रघुनायक लषण सहित 
पगुधारे । मनहें, पुनवसु युगल तारबिच इंढु प्रकाश पसारे॥ 
सिद्धा श्रम महँ राम लपण मुनि कीन्द्यों जबे प्रवेशा। लखि तहँके 
बासी तपरासी धाये बिगत कलेशा ॥ बिश्वामित्र चरणपंकृज 
महँ प्रसुदित किये प्रणामा। गुरुको पूजन किथ सबिधि पुनि 
जाने हम रूतकामा ॥ 

श्रीतुलसोदेहा | आायुधसकल समपिके प्रभुनिज आश्रम 
आनि । कन्दमुलफल भोजन दिये भक्तहितजानि॥ 


रघुराजछंदचोबाला ॥ दौनबंधु दोउबंधुनको मनि किये परमसत 
कारा। दियेग्रशीश मुनीश इंश गुनिस्वागत बचनउचारा ॥ बैठे 
रामलपण मखशाला विश्वामित्राहि आगे। मुनिमएडल मणिडत 
रघुनन्दन निरखाह सबभझनुरागे ॥ कुशलप्रशन'पूंछत रघुबर को 
बीतिगये दैदंडा! । तब करजोरिकह्यो कोश़िकसों प्रभुकरि करको 
दंडा॥ आजुद्देत बेठो मुनिनायक निजमख दक्षामाहीं | करहु 
निरंक यज्ञ विधिसंयुत ऐहें निशिचरनाहीं ॥ दोहा ॥ होइ सिद्धि 
सिद्धा भ्रम, बाणी सत्यतुम्दारि। झापप्रताप नदापकछ पापशाप 
गेजारि ॥ राजकुमारनके बचन भरेबीररस रंग । सुनि कोशिक 
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माने मदितमन कियो अरम्भ प्रसंग ॥ रामलषण सखभाषिञ्मस 


कि कप 
हक. 


कियो निशा सखवशैन । कोशिकमुनि सबमुनिनयुत शयन किये 
भरिचेन ॥ पायप्रभात प्रहषिउठाठे करिसज्जन दोउभाय । तिमि 
संध्याबन्दन बिमल दियोअधघ दिनराय ॥ संग्रहक०"चोपाई ॥ परसस- 
दितमन दोनोंभाई । बिश्वामित्र चरण शिरनाई ॥ 


श्रीतुलसोचोपाई ॥ प्रातकहा मुनिसनरघुराई। निर्मययज्ञ 
करहु तुमजाई ॥ 


रघराजदाहा ॥ देशकालज्ञाता यगलत्राता राजकिशोर। देश का - 
ल अनरुपतहँ कहेबचन बरजोर ॥ जाननचाहें नाथहम रजनी- 
चरजाहिकाल । विष्नकरण रूतआवते प्रेरितकाल कराल ॥ रहें 
सयग तानेसमय नहिंश्रमहोय सनीशा । हमको समय बताइके 
सचितभयो जगदीश ॥ समरउप्तगभरे सनत रासलपणकेबेन । 
सगरमसाने बालतभय [तेनाह सराहे सचेन ॥ कॉबत्तसवेया॥ स॒- 
दरसांवरे राजकिशोर भली यहबात कही मनभाई । हसमरत्थ 
सबेबिधिते दशरत्थके लाड़िले आनेददाई ॥ काशिक दीक्षालई 
सखकी भयेमोन बदे बिधिजेहे नसाई। आजते आओ पठबासरलों 
रघराजज़ रक्षणकीजे बनाई ॥ दाहा॥ सनतमनिन बाणीबिमल 
यशी अवधपाति लाल। सयगकसे कम्मरकठिन करनसमर तत- 
काल ॥। 


श्रीतुलसीचोषाई ॥ होमकरनलागे मुनिझारी। आपरहेम- 
खकीरखवारी ॥ 

संगहक० | रामलषण दोअतिबलवाना । कटिनिषंग कसे कर 
धनबाता ॥ 

रघुराजकबित्त ॥ ललत हुकूल पीतभ्रषण नखतज्पोति उद्देमान 


शीतभान बदन जिराजते। करनसहाने दशाताने सणिकंचन के 
जाने जगबीरत्यों बखाने मुनिराजते॥ भृपाताकैशोर बागेयज्ञशा- 
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ला चारोभोर तप्ोबन रक्षतहे रक्षससमाजते। भनेरघराज़ कोश- 
केशके कुमार सुकुमार मारमदसार त्यागेनींद आजते ॥ दोहा ॥ 
रामलषण षटनिशे दिवस नींद भख अरुप्पास। तजेतमक्ि संगर 
सजे मखरक्षण के आस ॥ सवेया ॥ बीतिगये जबपंचनिशा दिन 
ग्रायो छठोदिन परणमासी।पर णगआह तिको समयो भयोभेसनिदृंद 
विषादितत्रासी ॥ शभीरघुराजकद्यो लपषणे लला होहुतयार बिलंब 
बिनासी। जानिपरे हमहीं हठिझाज निशाचरसेनकी आमनिखा- 
सी॥ दोहा ॥ रासबचनसाने मनिसकल भरे समरकेजोम । उपा- 
ध्याय उपरोहितो करनलगे बिधिहोंम ॥ स्॒वा कशा अरु चमन 
यत कसमह समिधसमेत । बिश्वाभित्राहि हवनमें ज्वलित पधम 
कोकेत ॥ ज्वालमाल लाखे बेदिका मनिसब अशभबिचारि।कों- 
शिकते बोलतभये गनिआगम निशिचारि॥ पंचादेवलमखविधि 
सहित भयो मंत्रयुत काज | छठयेंदिन अब बिघनकछु जानिपर- 
तमनिझभाज ॥ 

संग्रहचोपाई ॥ लरब्यों धढममख अ्रतिपनि सनिके। कोरशरिकयक्ष 
करत असगनिक ॥ 

कपानिबास ॥ खलमारीच सुबाहु सुभटबर । करकुठार त्रिशूल 
तीब्रधर ॥ गतसुबोध भरि क्रोधबिमानी । खड़ग दाक्ति धन 
तोमरपानी ॥ 

श्रीतुलसी || सुनिमारीच निशाचरकोही। लेसहायधावा 
मनिद्रोही ॥ 

रघुराजकजित्त ॥ भाषत परसपर ऋषिनके भीतिभरे मोन माने 
कोशिक नबोले रामहेरिके । दक्षिणदिशाते मानो भादवनिशाहे 
घोरउठ्यो क्‍ग्रथकार चारोओरतेघरिके॥ संदिगयों भासमान आस- 
मानहीते तहां होतभे भयानक भवाजकानपेरिके । हल्ला मर 
शालासच्यो सफल बिहालाभये रक्षो रघराज आज भार्षेंसनि टेरि 
के॥ कोऊभगे पात्रछोड़े कोऊभगे होमछोड़िकोऊभगे खुवाछोड़ि 
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भूसुर बिचारहें। कोऊम्र॒गचरम त्यागे लेले मुनि जीवभागे रहे 
मखकमे लागेभरे मभति भरेहें ॥ हाहाकार साचिरद्यों विदवा- 
मित्र आअ्ममें हँसिरघराज रामकेतन नेवारेहें। बेठेगाधिनन्दन 
भरोसे रघुनन्दनके जानतहमारे रघुबीर रखवारे हूँ ॥ दोहा ॥ उठे 
यथा कारीघदा परुष पोनहिंपाय | इयाम सेघमाला गगन दक्षि- 
ण परी देखाय ॥ 

छ़दपभुजंगप्रयात ॥ घरामें मच्यो धरिको धंधकारा। प्रले या- 
मिनीसो भयो अन्धकारा ॥ भटटगाजकेसी गराजे दराज़े। कहें 
बिप्र केधों प्रलयहोतिआजे ॥ कररात्रिचारी महाधोर द्योरा। कि- 
हे महमायासो दायान थोरा ॥ चले आवते आशु आकाश चारी। 
महाभीम कायानिशाके बिहारी ॥ द्रुतेव्यरोम धामे यथाराहुकेतू। 
किये यज्ञके बिघ्तकों भरि नेत ॥ सहासढ़ मारीच तेसे सबाह | 
सने मातको घातआधात दाह ॥ घरादेवको भध्वरे ध्वंसिडारों। 
रची यज्ञय्ाला भटों जायजारों ॥ बचें बिप्रनाहीं सबेको अहारो| 
लगे यज्ञज़ञपो जरेते उखारों॥ भरोयज्ञ वेदीमलो मत्रधारा । 
उपाधी महागाधेकाहे कुमारा ॥ कर यकज्ञंसान नहीं बारबारा | 
सहाई बोलाये उभेसप बारा ॥ सने बने मारीचके रात्रिचारी | 
चलेचाय चारोदिशा शख्रधारी ॥ नहींजानते आपनो हालकाला। 
करे यज्ञकी रक्ष त्रेलोक्यपाला॥ महा भमिकाया करे भप्तिमा 
या। चढ़े ब्याप्रवाराह व्यालो निकाया ॥ कद्दूंभासहोते कहूं अ 
घकारा । कहंमेध धावें तजे रक्तथारा ॥ भरी बेदिका शोणिते 
बोध माहीं | लगे बषेने मास हाडो तहांहीं ॥ यहीभांति कींन्द्यों 
महायज्ञ भंगा । न जाने महामीचकों मढ़संगा ॥ करे शोरभारी 
कहूदेततारी । निशाकालचारी कहूं देतगारी ॥ यही भांति सा 
राक्षसी सेनभारी । कियोहे उपद्रव महा भीतिकारी ॥ नहधिम्त 
को लेशनेकों शरीरा। करे नित्य गो बिप्रको भरिपीरा॥ सोरठा।| 
यहि बिधिजब सारीच सहित सुबाहु अनेकभट। जानिन झापन- 
मीच किये उपद्व भतिकठिन ॥ उड़िउड्डि झाशु भकाश भेरे 
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कुण्ड शोणित समल | करि करिकोप प्रकाश धाये दाहन मख 
भवन ॥ कबित्त ॥ आयगे निशाचर बिलोकि रघुवेशबार बेदीके 
बिलोके भरी शोणिताकि धारहे। धाये कहज पायनसों दोऊबंधु 
कोपकेके राक्षसी चम्‌ निहारे गगन मभ्पारहे॥ प्रबल सरीच ओ 
स॒बाहु चोपिचले आयें भाषतबचन आज़ कॉन रखवारहे । 
भने रघुराज नवनलिन विद्वाल नेन बोले मञ्जु बनचेन उरमें 
झपारहे ॥ देखोदेखो लपण भषणको भरोसो कीन्हे चष्रण नि- 
कारे मांस भपण पियारेहें। धायेचले आयें घर्मंघुरा धसकावें 
भीरु भीतिउपजावें नहिं समर जुम्कारेहें ॥ भनेरघराज सीखे 
दिव्यअञ् कोशिकसे तिनकीपरीक्षा लेन मनमें हमारहें | सारे 
मानवास्त्रकों उड़ाइ देत्नो अम्बरमें कादरकुटिल कूर कोन फल 
मारेहें ॥ पर 

संग्रह क० चोपाई ॥ पढ़ि मानवा अस्त्र रघराई | निज धनुपर 
दर एक चढ़ाई ॥ 

बोतुलसीदास || ब्रित्त फर बाण राम तेहि मारा । शत 
योजन गा सागर पारा ॥ 


रघुराज दोहा ॥ ताते कारज जाने कछु हरणहत भुवभार । 
प्राणदान मारीचको दीन्द्यों राम उदार ॥ उड़े यथा कारी घटा 
पोन प्रचण्डहि पाय | उड़यथो। तथा मारीच रण परथो सिन्धु 
महँजाय ॥ छंद मोतीदाम ॥ उत उद़्तलखि मारीच । गशुभवाहु 
कोप्यो नीच ॥ बोल्यों भटन ललकारि। करि कठिन कर- 
तरवारि ॥ धोखो दियो मुनि मोहि । में लियो प्रथम नहीं 
जाहि ॥ लायेउ कुमार बोलाय । निज करन हेत सहाय ॥ 
दोहा ॥ सरलयुद्ध सारचिकिय इन दिव्यात्र चलाय । धोखे 
धोखे रोषिरण दीन्हथों ताहिउडाय ॥ छंदपद्धरो॥ मोहिंतदपि शक 
नहिं लगाते नेक | अब मारियुगल राखिहों टेक ॥ धावहु प्रबीर 
बाचेनभागे। मखभसनमध्य करिदेहुआांगे ॥ भब खायले हुदी उ 
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भूपबाल । अब दयाकेर कछुहनकाल ॥ पुने दोरिखाहु कोशिकहि 
जाय । द्विजबच्रेनहिं कतदुंपराय ॥ कहि योंसुबाहु करि घोरुशोर। 
धायो तुरंत जहेँ उृपकिशोर ॥ बोल्यो प्रगर्व बाणी कठोर । धोखे 
उडायादिय बंधभोर ॥ बचिहोन आज़ तजि समरठोर । में सखखत 
तिहारो बाँहुजोर ॥ प्रभुकहधो मंदमुसकाय बैन। हम क्षत्री जाति 
कछुलगति भेन॥ तुम बीरबड़े बहुपापकीन । ताते बिरंचि अब 
फलह दान ॥ तुमहनेबापुरे दिजद॒थाहि। अबलोनपरचों रणक्षत्रि 
पाहिं ॥ करियोसचेत संग्रामकाम | मस्॒ विश्वबिदितहे राक्षना- 
म।॥ तम संगसेन लायेअपार । हम हैं अकेल प्राताहमार । अब 
कठिनपरी मखभवनजाब | सकिहोन लंकपति देजवाब ॥ सनि 
असल सबाह रघनाथ बेन । भरि कोपमहा करि लालनेन ॥ कर 
बालकाह़ि करकरिकराल । धायोप्रचंड सन॒कालकाल ॥ भधरा- : 
कार ताकोशरीर । करि धोरशोर द्विज देतपीर ॥ दोहा ॥ धावत 
आवत भीमभट समरसुबाहुसुबाह । सधान्व(दर भानुकुल कुम्- 
दनवल निशिनाहु ॥ कबित्त ॥ परमकराल माना कालहूकोकाल 
व्याल मनिननिहालकर तेजआलबालह ॥अति!हे उतालबढ्यो 
पावकको मंत्रजाल उठीज्वाल मालडग्यों दिग्गजकां माल है ॥ 
चन्द्रभाल चारिभाल लोकपाल भेत्रिह्दाल हल्लापरयोा स्वग ते 
रसात्तल पतालहे ॥ सखेताल बदगाल बिहँसे लपषणलाल रघ- 
राज जबे गरसाज्यों रघलालह ॥ दोडा ॥ छोडतबाण कठोरतहँ 
भयो धनषटंकोर । दिगदंतिनकेफोरि श्राति चल्योविशिखबर जोर॥ 


तुलसी० चो० ॥ पावक शर सुबाह पूनि जारा । अनज 

निशाचर कटक सहारा ॥ मारि असुर हिज निर्भयकारी। 
स्तुति करहें देव म॒नि भारी ॥ 

रघराज दाह आनंद बा साननाथसा बाल न आय बन | ज्- 


पन लगे दोउ बंधकी शोभा अनांमेख नन ॥ कवित्त॥ अस्तति 
करत मसनिद्वंदठाढ़े चारों ओर बिश्वाभित्रचसेंमख लेतहें बलेया 
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को। भ्ारिके तमीचर संहारिक पसारियश दुखसां उबारयो 
मोहिं लीन्हें संग भेयाकों ॥ भनेरघराज वेद बिप्रको पलेया 
पायो संगको डोलेया रघर्कल के जोन्हेया को | बोले मनिभेया 

यबचन कहेया किघेंयाकी धन्यमेया किधों मेरी घन्य से याको॥ 
दोहा ॥ रामबाहु पूजे मुनिन भस्तुति करत तहांहिं। धथा सुरा- 
सुर रणजिते सुरपूजे हरि काहिं ॥सवेया॥ कोशिककों लखि श्री 
रघुनन्दन धार्यागरे पदपेकजमाही।जोरिके पेंक जपाणि सुखीमुख 
मंज़ल बानि कही मनिपाहीं॥भ्रीरघराज सनो ऋषिराज न सो- 
रहे जोर निहोरहु नाहीं।केवल रावरेकी रुपापाय जित्यों क्षणमें 
रणमें रिपकाही ॥ की जे समापत यक्ष द्वतें रघराज प्रमोदित शक 
बिहाई।भझाये इते शठमारि गये जरिजेह बहोरि बचे न पराई॥ 
हाजिर मेंहों हज़रमें रावरे सेवा बरे सहिते लघभाई।जोदशकन्धर 
ह चढ़ि आइहे तो हनिजाइहे नाथदोहाई॥मनिनायकबोले स॒नो 
रघनायक आपहमार सहायकहो । अतिदीनन आनेददायकहा 
कहँलॉबरणों सबलायक हो ॥ रघुराज सुनो रघुराजकुमार धरे 
कर में धनशायकहों | सखपरणमें अबशोचकहा तमहीं जहाँ रक्ष 
विधायकहा ॥ दो"? ॥ सनि मनिकी बाणी विमल रास परस 
सखपाय।सज्जन प्रिय सज्जन किये प्रथम लपषण नहवायारघप- 
ति शासन पायकम॒नि अरम्भ सखकीन।सर्बिधि सऋत्विज याग 
की पूणी हुति करिदीन ॥ कोशिक यज्न समाप्त करि लखिदसदिसि 
निरबाध । राम लषणको बोलिके बोलेब॒द्धिग्रगाध ।सवेया॥की नहपो 
यथारथ मोहि छझृतारथ हे न अकारथ कर्मतिहारो | स्वारथ सत्य 
कियो पितु बैन तथापरमारथ पूरो हमारो ॥ सत्यभयों अब सिद्ध 
को आश्रम छायरह्मों यश बिदवमेमारों। भीरघराज सुनो रघराज 
अंहे तवहाथ पदारथ चारो ॥ दोहा ॥ प्रभ बिहँले सनि बचन 
सुनि कह्यो जोरि युगपाने । हम सेवक तुमस्वामिदहों लेह 
सत्य यह जानि॥ मनि सोदित सनर्मेभये जानि सेनको काल ॥ 
सुखी सन कीन्हे संचिततिमि सोये रघलाल ॥ सिद्धाश्षम सोवत 
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सुखी लषण राम मुनित्रात । भारनेंदप्रद प्रकट्योत्ा निश्चाप्रयाण 
प्रभात ॥ चोपाई ॥ करनलगे कोयल मृदुकूका । होनलगे सबमृक 
उल॒का ॥ शशि सलीन कलमलमभे तारे। कोकी कोक अशोक 
निहारे ॥ कलरव लागेकरन बिहँगा। बनको चरिचरि चलेकु- 
रंगा।शीतल मन्द सुगनन्‍्ध समीरा। बहनलग्यो नाशक सबपीरा॥ 
निशा सिरानी भयो भिनसारा । पूषन पूर्व प्रकाश पसारा ॥ 
कली गुलाबनकी चटकाती। देचुटकी मनु बिश्वजगाती । जानि 
प्रभात गाधिसुत जागे। रघुपति लषन जगावन लागे॥ उठह 
लाल शुभभयो प्रभाता। मज्जन करहु देवमुनि त्राता ॥ उठे 
राम तब लषन जगाये। तजि आलस मुनिपद शिरनाये ॥ थो- 
तबखले मुनि संग माही । मज्जन हेतु चले सरिकाहीं ॥ प्रात 
कृत्यकरि सबिधि नहाये। भधेप्रदान दीन सुखछाये ॥ करि से- 
ध्याबंदन रघुनेदन । रधुकुल चेदन दीन्‍्हों चंदन ॥ भाये मुनि 
आश्रप्त रघुराई । लघन सहित शोमित सुखदाई ॥ कसि निषग 
लेकर धनुशायक। सजे शुभग लक्ष्मण रघुनायक॥ मुनि आ 
श्रम सज्जन करि आये। पूजन हवनकिये सुखछाये ॥ बेठेमुनि 
मनु पावक ज्वाला। मुनिसमाज तहं लसी बिशाला ॥ प्वसर 
जानि राजसुत आये। सानुराग -मुनिपद शिरनाये ॥ दोहा ॥ 
निराख युगल जोरी शुभग दशरथराज किशोर | भनमिष मुनि 
सिगरे लखत जेसे चंद चकोर ॥ चोपादे ॥ सहजस्वभाव सहज 
दोउ भाई | कोशिक लिये भंक बैठाई ॥ शीशसूंघि फेरत तनु 
पानी । पढ़त राम रक्षा मुनिज्ञानी ॥ 


श्रीतुलसी० चोपाई ॥ तहूँ पुनि कछुक दिवस रघराया। 
रहे कीन बिप्रनपर दाया॥ भक्ति हेतु बहु कथा पुराना। 
कहें बिप्र यद्यपि प्रभु जाना॥ 
रघुराण ॥ समग्र जानि बोले रघुराई । सुनहु मोरि बिनती 
मुनिराई ॥ हस किझ्कर दोउब॑धु तुम्हारे । सॉपेउ तुमको पिता 
द् 
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हमारे ॥ मातु पिता शन्ाता तुम ज्ञाता । स्वजन बंधु ग॒रु प्रिय 
भ्रवदाता ॥ हो सरबस मुनिनाथ हमारे । तुम्हरी रूपा शत्रु 
सब मारे ॥ अब जो शासन करहु मुनीशा । सो करिहों निर्शक 
धारि शीश्वा ॥ शासनहोह्दट अवधपुर जाऊं। मातु पिताकहँ सुखी 
बनाऊं ॥ अथवा चलों संग जहँ जाहू । तुम संग सब स॒पास 
ममिनाह ॥ सनि बिनीत संजल प्रभवानी। कोशिक भन्‍्यों ज़ि- 
काल बिज्ञानी ॥ इत रण रुधिर बही सरिधारा। प्रगठतिहें दुर- 
गंध भपारा ॥ ताते चलहु भार थल प्यारे। जहँ सुपास सब 
भांति तम्हारे ॥ 


कपानियास ॥ तदासपत्र जनक चरलाये । विश्वामित्र नरश 
बुलाये ॥ 


श्रीतुलसोी०॥ तब माने सादर कहा ब॒माइई। चारत एक 
देखिय प्रभ जाइई॥ 


३ 


रघुराज चापाद ॥ साथ सहाराज़ बिज्ञाना। धम धरन्धर यजक्ष 
विधानी ॥ तिनके भवन सनी अस बाता। धनषयज्ञ होई वि 
ख्याता ॥ हे यकधन॒ष घरानिपति धामा । हरको दंड कहावत 
नासा ॥ दोहा ॥ धनुष रहा अद्भुत परम भप्रमेय भतिधोर | 
परम प्रकारी गरु परम कोटिन कलिश कठोर ॥ चोपादई ॥ दवन 
झाय यज्ञसह दीने । लिये विदेह महासद भीने ॥ देव देत्य ग- 
धर बह नाना । चारन सिद्ध सबे बलवाना ॥ सके न कोऊ 
ताहि चढ़ाद । मानंष की का कथा चलाई॥ रच्यो स्वयबर भप 
बिदेहू । सुनियत स॒नि कीन्‍्ह्यो प्रण येह ॥ सके जो कोड को 
दंड चढ़ाई । सीता सता लेइ सो भाई ॥ यह सनिके ते राज- 
कुमारा। गये बिदेह नगर बलवारा ॥ राज राजसत जरेतहांहीं। 
सके चढ़ाय भबे लागे नाहीं ॥ 

संगहकर्ता ॥ चल्नहु ताहि तोरहु रघुराई । सुनत राम रहे 
नयन नवाईं ॥ 
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विश्वनाथ पद ॥ एकसमय जप जनक यज्ञकी जोती महदि स- 
वरण हलसाजी। प्रमुदितमन पढ़नलगे तहूँ मुनिषर महामंत्र 
की राजी ॥ साधोसास पक्षसित नोमी संगल सथि दिन संगल 
देनी । पष्यनखत बर चोथचरणमें प्रगटभई सीता सख शअनी॥ 
करक लगन तामें शशि तिसरे केत सातयें शनि भो मंगल । 
नवम दठृहस्पाति शुक्रराहुह दशरयें रवि एकादश बुधकल ॥ जात 
कम सिगरे नप कीन्हें परसउछाह जनकपर छायो। दरषि हरषि 
तहँ समन बरषि सुरन अनूप निशान बजायो ॥ उमा रसा बा- 
णी इंद्राणी रानिनमिलि करहि सेवकाईं । सब शक्तिनकी सवा. 
मिनि जेहिप्रकटी कहँलों करों बढ़ाई ॥ नृपसन गुन्यों भयोनि 
कन्याहोय अयोनि जो नायक तेसो । ताको करो बिवाह मर 
लन हित हरको पज्ि ध्यानधरि वसो ॥ प्रकटे शंभकहेँ मम 
धनभंजञ जानह ताहि भयोने निज इंशा । सो सनि नृपति 
स्वयंबर बिरच्यों समदबिन केतेभे अवनीशा ॥ सोई स्वयंबर फेरि 
रच्यो न्ृप टटत धन नहिं संगमहाई । बिश्वनाथ हैं सदिन 
प्रातही चलह मिटावह नृप बिकलाईं ॥ 

कपानिवास चोपाई॥ पत्र अवधपर प्रथमहिं आये । उमयकाज 
हित भप पठाये ॥ रामरसिक सनि सनसरसाये। प्रियासध्यान 
मगन सुख छाये॥ 

प्रीतुलमी० ॥ धनुषयज्ञ सुनि रघकुलनाथा। हर्षिचले 
मुनिबर के साथा॥ 

रघुराज ॥ गह्या ज़नकपर पंथ सुहाई । बन देवता सकल 
शिरनाई ॥ गसन समय मनिबचन उचारा। पावहु तुम कल्यान 
अपारा ॥ असकहि सनिबर सखी भपारा । आगेकरि दोड राज़ 
कूमारा ॥ कौशिक चले जनकपुर काहीं। गोरि गणेग सुमरिरि 
मनमाहीं ॥ तहूँ के सकल करंग बिहेगा | बोलि उठे सब एकहि 
संगा।। भये सगन मंगलप्रदनाना | मंगल मूल संग भगवाना ॥ 
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चली सकल मनिराज समाजा। मध्य सबंधु लसत रघराजा। 
श्रीतुलसे० ॥ आश्रम एक दीख मगमाहीं। खगमसूग 
जीव जन्‍्त कोउ नाहीं॥ 
तुलसी चोपाई || पत्धा मनिहिं शिला प्रभु देखी। सकल 
कथा ऋषि कही बिशेखी ॥ 


कृर्पानि० ॥ हतो नाम गोतस ऋषि परिडत। ज्ञान बिराते पर 
भक्ति भखरिडत ॥ ब्रह्मा मन भझति गोतस माने | निज कन्यादे 
मनि सनमाने ॥ नास अहिल्या रुप ललामा । पाई मुनि मन 
संहि विश्नामा ॥ पति सेवा तन मन बानी रति । निष्कामा 
तप ज्ञान भजन मति ॥ सरपति लखि दंपति तप भारी । सम 

हरें डरथयो अविचारी ॥ एकसमय दशिसंग सिखाये। भरुण 
का धुनि मुनि बहिकाये ॥ 

संग्हकत्ता ॥ गोतम जानेउ प्रात भयेऊ | मज्जन हित तब 
सरिता गयेऊ ॥ 

रघराज० रछं० चोबोला ॥ तब गोतमकों रूपधारि हरि आयउ 
भझाश्रम साहीं । सज्जन हेतु गये मनिबरजब प्रबिशेड तुरत 
तहांहीं ॥ कद्यो अहिल्ये बचन बिहँसि कछ सरस सनेह देखाई। 
जानि सुमखि ऋत॒काल तिहारोहों आयो इतधाई॥ मोहिलि- 
यो मनरूप साधुरी तोहिं सम बिश्व न नारी । हो रतिदान 
मांगने आयों जरत भनंग दवारी ॥ गोतभ वेष जानि बासवकों 
मोहि बचनरचनाई । कियोब्रिहार बिचार अहिल्‍या महाकमति 
उरभोाडे ॥ देाहा ॥ कियोबिहार सरेश सैँंग गोतम सनिकीनारि। 
पुनि मुनिको डरि सक्रसों कही गिराभयभारि .॥ चोबाला छंद॥ 
अपनेको झ्रू हमरेहकों अब रक्षनकिद्यों उपाई । जो जानिहे 
मुनीश कम यह देहे तरत जराई ॥ क्यो प्रंदर भतिप्रसन्नह्े 
राख्यो जीवन प्यारी । नहिं जानिहे प्रसंग महामीने हो अब 
जाल लिघारी ॥ 


सीतारामबिवाहसंसह । ४४ 


रघराजसिंणयोबालाछंद ॥ यहिबिधि सनि तियसो रामि बासव 
चलेउ कूटीसों आसू। कढ़त कुटीते मिलिगये गोतम उरउप- 
जी भतित्रासू ॥ ज्वलिततज तप दुराधषे भति ग्राश्रमकरत 
प्रवशा । अपनोरूपधरे छलबश देख्यो त्रसित सुरेशा ॥ समिघ 
सहित कुशलिये पानिमुनियककर कुंभसनीरा । बासव छल 
बल जानि तपोबल कियो कोप मतिधीरा ॥ बोले बचन भरे 
सुरनायक कियो महाभपकारा। दराचार मसदार नष्टकिये पेहे 
फल यहिबारा ॥ मेरोबपुधरि अरे सराधम नहिं कछु धर्म बि- 
चारी । रम्यो विप्रनारीसो सुरपति मेरी त्रास बिसारी ॥ 

रघनाथदास चोपाई ॥ एक भगहित तुम आयो ह मरे हो ईँ ल- 
दसभग सब तनु तुम्हरे ॥ 

कृपानवा० ॥ सदासयंक कलंकी दीना । ही सतिमंद कला 
सुखहीना ॥ दोउशठशापे भवन सिधाये । पत्नी देखि कोप उर 
छाये ॥ सद्यकुभंडे शिला भवंत्वं। पतिबंचक युवती नत्वहेस्व॥ 
तप्तबात हिम सहो शरीरा। ममशापेन सदा तवपीरा ॥ यह झा- 
श्रम भवजंतु बिहीनो | तवपापेन स्वसुरुत छीनो ॥ नहिं मम 
दोष बिचार दयालो | शापअनुय्रह करि प्रतिपालों ॥ दोडा ॥ 
त्रेतायां साकेतपुर पूरण प्रकट प्रताप । सुखद रामपदरजपरसि 
होसीत्वं बिनशाप ॥ | 

रघुराजसिं०सो० ॥ यहिविधिद सनि शाप निजतियकों अरुशक्र 
को । तजिग्माश्नम लाहिताप गये हिमाचल तपकरन ॥ किन्नर 
चारण सिद्ध सेवित हिमगिरि सवंदा। भ्राश्रम् एक प्रसिद्ध तहां 
लगे तपकरन मुनि ॥ 

श्रोतुलसीण्दोहा | गो तमनारी शापबश उपल देहधरि धीर। 
चरणकमलरज चाहती कृपाकरहु रघुवीर ॥ बंद ॥ परस- 
तपद॒पावन शोकनशावन प्रकटभई तपपुंज सही। देख- 
तरघुनायक जनसुखदायक सन्मुखहो करजोरिरही॥अ- 


४६ सीतारामविवाहसंग्रह । 


तिप्रेमअधीरा पलकशरीरा मखनहिंआवे बचन कही । 
अतिशय बड़भागी चरणनलागी यगलनयन जलधार 
बही ॥ धीरज मनकीन्हा प्रभकहे चीन्हा रधपांते कृपा 
भक्तिपाई। अति निर्मेलबानी अस्ततिठानी ज्ञानगम्य 
जय रघुराई॥ मेनारिअपावन प्रभुजगपावन रावणरिपु 
जनसखदाई । राजिवलोचन भवभयमोचन पाहि पाहि 
शरणहिं आईं॥ म॒नि शाप जो दीन्हा अतिभलकीन्हा 
परमअनग्रह मेंमाना। देखेउँ भमरिलीचन हारि मवमोी चन 
यहे लाभ शंकरजाना ॥ बिनती प्रभमोरी में अतिभोरी 
नाथन बरमांगों आना। पदकमल परागा रसअनुरागा 
मममन मधप करेपाना ॥ जेहिपद सरसरिता परमपनी- 
ता प्रकटभई शिव शीशघरी। सोइपद पंकज जेहि पज- 
तञअज मम शिरघधरेउ कृपाल हरी ॥ इहिमांति सिधारी 
गोतमनारी बारबार हरिचरणपरी। जो अति मनभावा 
सोबरपावा गेपतिलोक अनन्दभरी ॥ 

देवस्वामी पदह्ोरो || राम अहल्या तारी कीराते विस्तारी । इंद 
अबल बरबस अबला।ल आइमसया बाभचारा ॥ नाराकीा अपरा- 
धनहां सान शापदान न ।बचारा | कातप तंज न रहा नार से 


इंदहि डारत ज़ारी ॥ यहिते ज्ञाना मनकी पापिनि शिक्षाकरी 
मुनिनारी । नारिनको पतिधरमनदूजो श्रुति असकहत पुकारीग 


पति से छलकरि कसनपरे शिर आइ बिपाति बडभारी ॥ जाको 
तारिसकत्त नाहतीरथ गेगदेव श्रतिचारी । ताको रासचरण रज्ञ 


समरथ तारे हांकहँकारी ॥ 
श्रोतुलसो"पदराग हो ॥ परत पदपेकज ऋषिरवनी । भई है 
प्रकट अति दिव्य देहधरि मानो त्रिभवन छबि छबनी ॥ 


सीतारामविवाहसंग्रह । 8४७ 


देखि बड़ो आचरज पुलकितन कहत मुद्ति मनिभवनी। 
जो चल्लिहँँ रघुनाथ पयादे शिला न रहि है अवनी ॥ 
परसि जोपांय पुनीत सुरसरी सोहें तीनिषथ गवनी। तु- 
लसीदास तेहिचरण रेणुकी महिमाकहे मतिकबनी॥ 

देवस्‍्वामोपद०्रागबंगला ॥ रघुवरम्रति सांवरिदे। याके आगे ज्ञा- 
निनको धन आतमरुप नेछावरिहे ॥ निज्मसरूपकों बकसत पर- 
सत जाकी पदरज नावरिंहे । देवदुंदुभीबाजत सोई तरी ग्रहल्या 
नारि है ॥ 

श्रीतुलसो० दोहा॥ अस प्रभु दीनबन्धु हरि कारण रहित 
कृपाल। तुलसिदास शठ ताहिभजु छांड़िकपटजजाल ॥ 

कृपानिवासदोहा ॥ रूपनपाल करुणायतन रूपासिधु रघुनाथ । 
धर्म कम पति पितृतजि तारी नारि अनाथ ॥ चोपाई ॥ परीधूरि 
जब रामचरणकी । तरी भहल्या दोषहरणकी ॥ ग्राम नगर पुर 
बन मुनिधाना । अवधराजसुत सुयश बखाना ॥ 

श्रोतुलसीचोपाई || चलेराम लक्ष्मण मुनि संगा। गयेजहां 
जगपावनि गंगा ॥ अनुज सहित प्रभु कीन्ह प्रणामा। 
बहुप्रकार सुखपायहु रामा ॥ 

रघराज०ऋबत्त ॥ स्वच्छहेकछारा हंसिकरत बिहारा सहातुंग हे 
कगारामुनिमज्जत अपाराहें। एकओर देवदारा देवनकतारालि- 
हे विविधप्रकारा केलिकरत हजाराहें ॥ रघुराज हीरनकेद्दाराइव 
घोलधारा धरणीमम्ारा धावेकरि घहरारा हैं । पुण्यको पसारा 
भपमानको अथारा करें पापनकों छारा कलिकालको पछाराहें ॥ 

दोहा ॥ कलरव सारस हंलगण मच्योगंग दुह्ुुओर । चक्रवाक 
सालाविमल करत मनोहरशोर ॥ 

रघुनाथचोषाई ॥ पुछा प्रभु किमि आईं गंगा । कोशिकमुनि कह 
सकल प्रसंगा ॥ मूप भगीरथ तपकरिलाये । पुरिखा जेहिबिधि 


४८ सीतारामविवाहसंघह । 


स्वगे सिधाये ॥ जासु प्रभाव मुनिन बहुगावा । सोइ सुवाधित॑ 
केहि नहिंपावा ॥ 

तुलसी०॥ गाधिसवन सबकथासनाई। जेहि प्रकार सर- 
सरि महिआईं ॥ तब प्रभ ऋषिनसमेत अन्हाये । वि 
बविधदान महिदेवन पाये ॥ हर्षिचले मनिदढन्द सहाया। 
बोगे बिदेहनगर नियराया ॥ पररम्यता राम जब देखी। 
हें अनज समेत विशेखी ॥ बापी कप सरित सर नाना 
सलिल सधासम मणिसोपाना ॥ 


कृपानिबास ॥ कनकभमि परमापर छाई । सारतासर चह पास 
सहाई ॥ कंचन तरवर मणि सापाना । म्ुदुल बालका समन 
समाना ॥ सलिल सधासम सरस सवादी | जनकलाडिलरल रस 
परमादी ॥ बीचि बिलास बिहार बिहेगा । सेवतसकल सिंधसर 
गंगा ॥ सीन सनोहर जलखग न्यारे । करत किलोल बोल रव 
प्यारे ॥ मक्ताचरिे जलकल बिहारें । श्रीसीतायश नामउचारें ॥ 
कमल कुमुद बहुरंग सुहाये । कलीफूल निशिदिन छबरिछाये ॥ 

तुलसो० ॥ गठजत मउज मत्तरसभगा । कजत्तकलबहु 
बरण बिहगा ॥ बरण बरण बिकसे जलजाता। त्रिविध 
समीर सदा सखदाता ॥ 


कपानिषास ॥ कजकंजप्रति प जपुज अलि । गज रज़ सकरद 
मज़ यालीे ॥ 

तुलसोण्दोह् ॥ समनवाटिका बागबन बिपल बिहंग बि 
लास । फूलत फलत सपल्‍लवबित सोहतपरचहुंपास ॥ 

कपानिण्चोपाई ॥ लोकपाल कमलाबन गाये। मिथिला उपब- 
न दावे लज़ाये ॥ कुंजनिकू न सुसंजधनेरी । शोभाकहत चकित 
मति मेरी ॥ त्रिविध पवन सरिभरि मकरंदा | पठट्ददृतिका जनु 


सीतारामविवाहसंग्ह । ४९, 


सुखकंद। ॥ पराते भंगापिय शोतंल छतियां । कहति रं गरभरि 
सियकी बतियां ॥ 

हुलसो"चोषाई || बने नवरणत न गर निकाईं। जहां जाय 
मन तहां लुभाई ॥ चारुबजार बिचित्र अँवारी। माणि- 
समय बिधि जन स्वकर सवारी ॥ धनिक बणिक बर धन- 
देसमाना । बेठे सकल बस्तुले नाना॥ चोहट सुंदर ग- 
ली सुहाईं । सन्‍तत रहहिं सगंध सिंचाई ॥ मंगलमय 
मंदिर सबकेरे। चित्रित जन रतिनाथ चितेरे॥ पुर नर 
नारि शुभग शुचि सन्ता। घर्मशील ज्ञानी गुणवबंता ॥ 

कुपानिवास ॥ सायाहृतता सुर नर त्ञारी । सताकला जनक 
प्रपारी।लघुकुलबनिता जाछबिछाई। इद्बधूसुरपुरनहिंपाई ॥ 

तृलसा० ॥ अतिअनप जहूँ जनकनिवासू। बिथकहिंवि- 
वध विलोकि विलासू॥ 

कुपानि० ॥ राजभवन गति रवनविराजे । बरप्रसाद बल्लमि 
छवि छाजे ॥ कोस्तुभ चिंतामणि जटिताई । बनी बिपुल 
रचना रुचिराई ॥ 

तुलसो० पाई ॥ होत चकितचित कोट बिलोकी। सकल 
भवन शोभा जनु रोकी ॥ दोद्य ॥ धवलधाम मणि पुरट 
पट सुघटित नानाभांति । सियनिवास सुंदुर सदन 
शोभा किमि कहिजाति॥ 

रघुराण०सवेया ॥ चांदनिसी चमके चद्दुओर तनी चुनी चांदनी 
चारु महाईद । चित्रित चित्र विचित्रबने चितये जेहि चित्तमहे 
चकिताई ॥ कौनकदे मिथिलेशकी संपाति शक्रहु देखि लहे लघु- 
ताई । श्रीरघुराज जहां जगदंब अलेब॒भई तहँ कोनबड़ाई ॥ 

कपानि०्चोपाई ॥ जनकलाइली नित्य सलाम | छबि शृंगार 


पार परधासं ॥ भावरत्न गच प्रातिजमाई | सोद बिनोद बनी 
० । 


चछ सीतारामविवाहसंयह । 


चतुराहई ॥ हास बिलास प्रकार अपारा । रगमहल सख चहल 
बिहारा॥तंसदन किंबरणकोबिध । यत्रबिराजत प्रिय! प्रेमनिध ॥ 
मंगलरचना बहुबिधि सोदें । निरखिराम सीतापुर मोहें ॥ दोशा॥ 
धाम सरोवर समनसिय प्रीते सगध सहाय । रामरासक लोभी 
असर राग पराग लभाय ॥ 

श्रोतुलसो०्चोपाई ॥ शुभगह्वार सब कुलिश कपाटा। भूप 
भीर नट मागध भाटा॥ बनीबिशाल बाज गजशाला। 
हय गय रथ संकल सबकाला॥ शर सचिव सेनप बहु 
तेरे। हपगह सारिस सदन सबकेरे ॥ परबाहिर सरसरि 
तसमीपा। उतरे जहूँतहेँ बिपल महीपा॥ देखि अनप 
एक अमराई । सबसपास सबभांति सहाई ॥ कीशिक 
कहेउ मोरमन माना। इहां रहिय रघवीर सजाना ॥भले- 
हिं नाथकहि कृपा निकेता। उतरे तहँ मनिदन्द समेता॥ 
इतिश्रीरामप्रतापचित्रकारविरचितेश्रीसीतारामविवाहसंग्रह 


00% शशि 


परमानदत्रलाक्यसगल्नाद्रतायाप्रकर णसमाप्तः ॥ 


श्रीसीतवारामोजयति 


श्रीमद्रोस्वामीतुलसीदासजीकृत 
श्री मानसरामायण बालकाणड ॥ 








श्रीसीतारामविवाहसंग्रह ॥ 
तवतीयोप्रकरण 


विश्वामसित्रसनिका सिथिलापरमं आगमन सनकर जनक 
महाराजका मिलिबेको पधारना वा ओभीरामलक्ष्मणजीको दोखि 
के भति आनंदहाना ओर भीराजकिशोरनका नगरअवल्ोकन ॥ 

रघराज सिह० दोहा ॥ बोदिक विप्रनकोबिबिध शकटनकी समस्रदराइ । 
अमराई डेरापरे बिलग कहे न देखाइ ॥ 

कपानिवास० चोपाई॥ परमसरम्य आरामअलोकी । बसे महामनि 
सखद बिलोकी ॥ प्रौय बंधयत गरुसतपाइ । गयेराम देखनफ- 
लवाई॥ समन विभषण स्वकर बना वें । जगम षण भषित छबि 
छावें ॥ मिथिला महिमा परम सुहाई । सहचर बंधुहि कहि 
रघराई।॥ 

प्रोतुलसोदासजाभ्चापा॥बश्वामन्र सहामाने आये। समा- 
चार साथलापात पाय ॥ दाह ॥ सगासाचव शाच भार 


भट भसर बर गरुजात। चलामसलतन मसाननायकाह स- 
दितराउ यहिभांति ॥ 

रघराजसिंह ०छंदचोबोला | शतानंदझआागेकरेलीन्हेउ हद्िजमंडली 
सोहाई । पढ़त॑ वेद वेदिक धरणासर जेधनि चहंकित छाई ॥ 
चलत पयादे मनिदरशन हित संबेसराहत लोग । मिलनजात 
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मन ब्रह्मसतोगण करिविराग भवरोगू ॥ आवत दं/खे विदेहभूष 
ग्रे मनिजन देखनधाये । आयश्राय कोशिकमुनिके ढिग सुखित 
समाज लगाये॥आवतजाने भपको कोशिक देपनि तुरतपठा- 
ये। तेनिमिकल भपतिको करगहि समनिनायकढिंग लाये ॥ 
तुलसा०चोषाई || कीन्ह प्रणाम धरणिारे माथा। दान्‍्ह अ- 
शीष मदित मानेनाथा ॥ विप्रद्न्दसब सादरबन्दे। 
जान भाग्यबड राउ चऋ्नन्द॥ कशल प्रशनकाह बाराह् 
बारा । बिश्वामत्र नपहिंबठारा॥ 
कपानवासणाभमवतागसन सगलभारदु खहार सख सावस्तार ॥ 
ममतनु पुर परिवार सुपावाने । भयो रावरे मंगल आवनि ॥ 
दोहा ॥ संतरूपाबिन जविजड गद् सही नहिंकाय । यथा लोह 
पारसबिना कंचनकेसे होय ॥ चोपई | सनि सनि विनय प्रश॒से 
राऊ।| अहाभाग्य तव पूरण भाऊ ॥ धर्म परायण बेदविदांबर । 
ज्ञानभानु त्वेविदित जगतपर ॥ 


तुलसा०्चोषा३ ॥ तेहिअवसर आये दोउ भाई । गयेरहे दे- 
खन फुलवाई ॥ इयामगोर रदुबयस किशोरा। लोचन 
सखद विश्वचितचोरा॥ उठेप्तकल जब रघपति आये। 
बिशवामित्र निकटबेठाये ॥ भेसबसखी देखि दोउश्राता । 
बारिबिलोचन पलकित गाता ॥ मरतिमधर मनोहरदे- 
खी । भयउविदेह विदेह विशेखी ॥ 

कुपा०"॥ रूुपरास सखबास पियारे। बने बनकबर जनक निद्वा- 
रे ॥ लगेललाके लोचन मनमोहे | लघप्रबाह जन सिधसमोहे॥ 
छक्ितरूप साते भपभलाने | रंगलाटे चन रोक बिहाने ॥ ज्ञान 
याग ब्रत नसनलसाय । जनक रासरल प्रसबसाया। तक्रत्पाग पा 
गे नवनीता। जलरुचि कस जिहि झशिरस पाता॥ तनरुहख़रे 


॥/० जिओ, कक 


ढेर तमसीरा । परप्रसक फंद अररा॥ कोपे प्रम्तेद खिकर समये- 
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कता । लगनि लोभ लागीं लायकता ॥ स्वजतजानि प्रभु जनक 
सेभारे | गोलोकी रस उरबिस्तारे॥ जादूडारे ससुरखन करख। 
परपर प्रथम मंत्र जन॒परखे ॥ लगनिब्रीन रलमंत्र चलाये। भूष 
सनेही नागनवाये ॥ भक्ति पिटारी घरे करवासे | योग भोग सद 
गहरिलगहसि ॥ रामसयाने सबस॒धराई। मसुनिनांसभा स्वकला 
दिवाई ॥ भक्तिपरत्व लानलघुताई। रामरॉलक सबकोदरशाई॥ 

तुलमो०दाहा ॥ प्रममगन मन जानिन्‍्टेप कारे विवेक माते 
धा(। बीलेउ मॉनेद नाहारार गद्गदागरा गभार ॥ 

तुलसी०प०राण्टोडी ॥ बमझकत जनकनाथ द्वांदादाउ काक 
हैं। तरुणतमाल चारु चंपकब्रण तनु काोनबड़ भागी 
के सकृत परिषाके हैं ॥ सख के निधान पाये हियहु के 
पिघलाये ठगकेसे लाड्खाये प्रममध छाके € । स्वार- 
थराहत परमारथा कहावत हू भ सनह बवरा वद्द 
ता बिबॉँकेट ॥ शील सधाके अगार सुखमाके पारावार 
पावतनपरपार पोरे पर थाकेह । लाचन ललकिलागे 
मन अतिअनराग एकरस रूप चत्त सकज्न सभाकह ॥ 
जेयाज॑य जारत सगाई रामलवएसा आपनशापनभा- 
व जेसे भाय जाकेहें । प्रीतिको प्रतोतेकों सुमिरिबे को 
सेइबरेकी शरणकी समरथ तलसीहुताकेहँ॥ उलसी०चोपा३॥ 
कहहुनाथ सन्दर दोउबालक। मुनिकुल तिलक कि नहप 
कलपालक ॥ ब्रह्म जो निगम नेतिकहिं गावा । उभय 
मपधार साइ कक आवा॥। 

क॒र्पानि० ॥ ब्रह्मतत्वबत्तें ममबानी । इनसरतिकी अकथ कहा- 
नी ॥ ब्रह्मरुपमें मति पहिचान्यो । यह स्वरुप कछ ज्ञात न॑ 
ज़ञान्यो॥ ये परंतत्व परापर कोई । प्रगट भये बपुथरि प्रभुसोई ॥ 


शनि 
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जातें परुष सशक्ति नपंसक । प्रगट ब्रश अंश प्रशंसक ॥ सोदद 
पररूप मनोहरधारी । दरशाय निञज्रजन हितकारी । मेमेथा 
बधाऊरुतपारा | इन साहा सानलशय भारा ॥ 

श्रोतुलसी० ॥ सहज बिराग रूपमन मोरा। थकितहोत 
जिमि चंद्रचकोरा ॥ ताते प्रभ पंछों सदभाऊ । कहह 
नाथ जनिकरहु दुराऊ॥ इनहें बिलोकत अतिअनुरा- 
गा । बरबश ब्रह्म सुखहें मनत्यागा ॥ कह मनि बिहँसि 
कहेउनपनीका । बचन तम्हार न होय अलीका ॥ 

कर्पानवाम0० ॥ त्िसनवन सोहक रूपरसीले । मस बराग ब्रत 
नमसवलाल ॥ इनक पदरज स्वादक सता। गत न जगलखख ब्रह्म 
जजता ॥ कहया स्वच्सरस रूपछकाय | तपश्रमफल म्रस्म सहज 
छुटाये ॥ 

प्रोतुलसी" | यह प्रिय सत्रहि जहांलग प्रानी। मनम- 
सकाहिं राम सुनिबानी ॥ रघकलमाणे दशरथके जाये। 
मम हितलागि नरेश पठाये ॥ दाछ् ॥ राम लपए हेब- 
न्धबर रूपशील बलथाम | मखराखेउ सब साखि जग 
जीति असर संग्राम ॥ 

रघुराज०सबया)। सावर राज़कमार गय कटा एकपषाणपरा 
रहा भारी। ताम घरयो सहजे पदप्कऋ्रज ताते कड़ी यक सनन्‍्द- 
नारा॥ अस्तातक गलना पातवासका आपनानास अहसया 
पकारा। शापप्रताप शला सा रहा रघराज जला ताहं दान्द्मा 
उधाराताी दाहा ॥ साने काशकक बच नबतबर गातप्त जठकसार। 
शतानद बालज्लउ बचन थाने थाने अवध आर ॥ 

श्रोतुलसो"चो० ॥ सनि तव चरण देखिकह राऊ । कहि 
न सकों निज परणय प्रभाऊ ॥ सन्दर इयाम गौर दोउ 
आता। आनंदहूके आनेददाता ॥ इनकी प्रीति पररुपर 
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पावनि । कहि न जाय मनभाव सुहावनि ॥ सुनहुनाथ 
कह म॒दित बिदेहू । ब्रह्म जीव इव सहज सनेह् ॥ पुनि 
पुनिप्रभुहिंचितय नरनाहू।पुलकगात उरअधिकउछाहू॥ 

कृपानियास ॥ गुरुपद परसि कोन सुख दुल्लभ । धरतें हरितें 
गुरुपद बललभ ॥ घररागी अनुदुख परभागी । हरिरागी जगमुक्ति 
बिरागी ॥ हरि बसि सहजकरें गुरुहेता । मुक्ति भुक्तिपर भक्ति 
समेता ॥ रुूतकतजन रघुबर मर देखे | तव पद सेवा के फल 
लेखे || भब करिरृपा महल पगधरिये। परकरसह मोहिं पा- 
वन करिये ॥ 

तुलसीण्चो० ॥ मुनिहि प्रशंसि नाइ पद शीशा। चलेउ 
लिवाइ नगर अवनीशा ॥ सन्दर सदन सुखद सबका- 
ला। तहां बासले दीन्ह मुआला ॥ 

कुर्पानि० ॥ देखिलाल मन मगन भलाये । अवधिमहल सम 
परम सुहाये ॥ 

तुलसी० ॥ करि पूजा सब बिधि सेवकाई । गयउ राउ 
गृह बिदाकराई ॥ 

कृ्पानि० ॥ छके रामछबि हगभ्रुणारे । घ्रमतच ले मनु मदम- 
तवारे ॥ रानी रूप छके लखिनेना । पूंछति पतिसों मृदुकहि 
पैना॥ भोस्वासिन ते सनमगनाई। अद्य नवीन कृत्र प्रमुपाई॥ 
प्रियाकहों कह अकथ कहानी । लब्यो सुलाभ मयापर बानी ॥ 
बिश्वामित्र महासुनि संगा । युगल कुंवर छबे अमित अनेगा ॥ 
मनमोहन सोहन सुकुवारे । नन प्राणमाधि अठके प्यारे ॥ लली 
स्वयंबर देखन आये। सयाभवनकरि बिनय बसाये ॥ सुनतप्रेम 
बंध लिय महतारी । बिसरी तन सन सुनसुखसारी ॥श्रव्णदर- 
शबर गिरा सोहानी । चलत रामकी जिविध मोहानी ॥ वाष्प 
कज्ता प्रमदा पुल्कांगा । चक्षुचाह चित परस उमंगा॥ तात सात 
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ढिग सता पियारी | रुनक कनक आई सकमारी॥ जननी मो 
दगोदभारे भाई । सलचंचति बहलाड लडाई ॥ पिता निदारि 
सता छबिवामा | रामरूप सियरूप ललामा ॥ धारे उछग नृप 
कंठलगाडे । जन्म रंक जन नवनिधिपौई ॥ लाडभरी बानीब- 
तरानी | मात पिता उरबर सखदानी ॥ तात बात का करत 
प्रातम | अधनाबद यदि योग्य भानमम ॥ वत्ल स॒निन संग 
केंवरपधारे | तव समान में प्राणपियारे ॥ रूपराशि कछ कहत 
ने आवे। इयास गोर बहकास लजावे ॥ यदि सम इंश्वरहोय 
सहाई । करों लली त॒व राम सगाई ॥ सनि सलकाय बात बहि- 
राई । मात तात सक स्वमन सिंहाई ॥ प्रीतम ध्यानसगन सद 
माती। भरे नेन उमेगो सियछाती ॥ देोहा॥ उठी गोदतजि 
मोदभरि ऊमस लाग दबाय । पय उफानवत रोकि सिय लाज 
सलिल छिरकाय ॥ मगिनी सखियन संगले सहित गई निज 
धाम । बचन म्त्र मानो लगे पं प्राण प्रिय रास ॥ 
श्रोतुलसीण्दोहा ॥ ऋषय संग रघबंशमणि करिभोजन 


विश्राम । बठे प्रम श्रातासहित दिवसरहा भारियाम ॥ 

रघराज०चोपाई || मान नहार नखाशख साठशाभा । नाह 
अधात निरखत मनलोभा। म्रनि संडली तहां जरिझााई । लगे 
कद्दन मुनिकथा सुद्ाई ॥ पूरुष जनकबंश प्रभुताईं। जनकनगर 
की सदरताई ॥ 

संयहकरतता ॥ विधिवतसों बरणी मुनिनाहा । सुनि सबके सन 
बयऊउ उछाहा | 

श्रीतुलसोण्चो० || लघण हृदय लालसा बिशेखी। जाय 
जनकपुर आइय देखी॥ प्रभभय बहुरिम॒निह सकचा- 
हीं। प्रकट न कहहिं मनहिं मसुकाहीं ॥ राम अनज 
मनकी गति जानी । भक्तवत्सलता हिय हुलसानी ॥ 
परम बिनीत सकुचि मुसुकाई। बोले गुरुअनशासन 
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पाई ॥ नाथ लषण पर देखनचहहीं । प्रभ सकोच डर 
प्रगट न कहहीं ॥ जो राउर आयस में पाऊं । नगरदे 
खाइ तरत ले आऊं.॥ स॒नि मनीश कह बचन सप्री 
ती। कसन राम राखहु तम नीती ॥ धर्मसेत पालक 
तम ताता। प्रेम विवश सेवक सुखदाता ॥ 

कृपानियास० ॥ तवपरिकर सब पर नर नारी। सफलकरो हृग 
छबि अविकारी ॥ तुम सबके सुखदायक भावन । घारेि पदपावन 
मोद बढ़ावन ॥ 

श्रीतुलबोण्दाहा ॥ जाय देखिआवहु नगर सुख निधान 
दोउ भाई । करहु सुफल सब के नयन सुन्दर बदन 
दिखाइ ॥ चोणई॥ मनिपद कमल बंदि दोउ श्राता। 
चले लोक लोचन सखदाता ॥ 

ग्युराज० ॥ परुष सिह सदर दोउ भाई । पहंचे पुर फाटक 
जब जाई॥ ऋषिन भीर रणधीर न संगा । नगर ब्रिलोकन भरी 
उमंगा ॥ रहे कोट पर बाहर लेते । दखि यगल जोरी तब तेते॥ 
ठाढ़े भये घाय पथआई । निज निज सब कारज बिसराडे ॥ 
देखि मनोहर मसरति जोरी । त्यागे पलक भई मति भोरी ॥ 
कहते कान भपके ढोठा। झाये इते अपरब जोटा ॥ कोउ कह 
दीउ अधिवनी कुसारा । चहत स्वयेबर नथन निहारा॥ कोउ 
पूछहिं मुनिजनन बोलाई । कुँवर कोन के देहु बताई ॥ केहि 
कारण मसग पग चलिआये। गज तरंग रथ क्‍यों नहि लाये ॥ 
कोने भाग्यवतके ज्ञाये। मानह बिधि निज् हाथ बनाये ॥ जो 
कोउ तिनदिं बतावन लागे । ते धनि कहत झवधपति भागे ॥ 
दोहा ॥ यकएकनते कहत महेँ फेसी खबरभपार । आवत देखने 
नगर दोउ सुन्दर राजकुमार ॥ घनाछरी ४ कह एक एकनते तेऊ 
एक, एकनते खबर खुस्याली भे महल्लन सहटलाहे । नवलीके- 
शोर दोऊ चारु चितचोर भअ्रब भावें यहि ओर ठौर ठौर जोर 
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हस्लाहे ॥ रघराज देखन उमंगभरे नारी नर त्यागे संग छाकेरंग 
भगन उतत्लाहे । गलिनमें गल्ला ठृन्द अत्तिन बिहल्ला पूछें 
कोनके महल्ला मध्य दशरथ के लल्ला है ॥ दोहा ॥ जो जोवत 
सो जकिरहत नेननि पलक नेवारि। वित्र पूतरासेम ये जनक 
नगर नर नारि ॥ देख्यो गोपुर जनकपुर बनकबिकुंठ सप्तान। 
तनक हीन नहिं ब्िधिरचनि कनक कलश असमान ॥ 

श्रीतुलसो"्चोपाई ॥ बालक ठन्द देखि अतिशो भा । लगे 
संग लोचन मन लोभा ॥ पीत बसन परिकर काटेभा- 
था। चारु चाप शर सोहत हाथा ॥ तन अनहरत स 
चन्दन खीरी । इयामल गोर मनोहर जोरी ॥ केहारे क- 
न्धर बाहु बिशाला। उर अति राचेर नाग मणिमाला॥ 
सुभग शअ्वण सरसीरुह लोचन । बदन मयक्ू ताप 
त्रयमोचन ॥ कानन कनक फल छबि देही। चितवत 
चितहि चोर जन लेही ॥ चितवरनिचारु भक॒टि वरबां- 
की । तिलक रेख शोभा जन चांकी ॥ 

कृर्पान० ॥ केंशर खोर रख अरुणाई । जन मंगलपर चाक 


पुराई ॥ अलक कृटिल कपोलन ललक । स॒थापान नागनि 
शाश म्लके ॥ 

तुलसोण्दाहा ॥ राचिर चातनी सभग शेर मेचक क्‌- 
चित केश। नखाशिखसुन्द्रबंधुदोड शोभासक लसुदेश॥ 

रघुराज०कबित्तमवेया ॥ शिर चोतनी चारु बिचित्र बनी सणि 
मातिनकी लर त्यों लहर | छब्ि सिंध मनोहर मरति सो क्षण- 
हीं क्षण छोनिछठाछहरे ॥ युग कंचन तण कसे नृपसन उछाहि 
सदन गहेड॒हरे । रघराज गरीबनेवाज दोऊ अवलोकन काज 
चले शहरे ॥ पटपीत बिराजिरहे कटिम तन कोटिनकामके द्वरपे 
दहे । उर सोतिनमाल बिशाल लसे करबाल कराल जे शत्रुज- 
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है ॥ भनकारी स्ची पगनपुरकी जिनका सुरसिद्ध मुनीशचहे । 
अवधेशके डावरे सांवरे गोर करें मनबावरे पंथगहे ॥ दोहा ॥ छ- 
हरति हँसनि सरीचिका महि मंडित चहुँभोर। मुखमयक लाख 
भ्राज़पर है है सरल चकार ॥ 

रघुगाजसिंह ॥ कटि निर्षग घनुबरामकर दाहिन फेरत बान । 
मोल लेन जन जात हैं जनक नगर जन जान ॥ 


सवबेया ॥ छोटे बड़े परबासी सबे लखें रूप अनप सभप 
क्रिशोरन | सेचक कंचित केश सनोहर चंचल नेनन चित्तहे 


चोरन ॥ श्रीरघराज चले मगमद अनद उदोतकर सब दरन। 
रवबरबशीके खजाने खले पर धावन धावन खारन खोरन ॥ 


तुलसो०्चोपाई ॥ देखन नगर भपस॒त आये। समाचार 


प्रबासन पाय ॥ 

कृथानिबास० ॥ आवाने केवरन सानसे नर नारा। उम्रग्यां पर 
शशि सिधु निहारी ॥ 

श्रीतुलसोी० | धाये धाम काम सत्र त्यागी । मनहु रंक 
निधि लटन लागी॥ 

कृर्पान० ॥ कोई प्रछालतिे अगलहाई । सनि सर मगन नगन 
उठिवाइ ॥ कोई भोजन जल अँबवन बिसरी । कोई झूंगार 
करते तेय निलरों ॥ काजर करते कपोल अधीरा । उल्द 
पलट भषण धारिचीरा ॥ कोड पति सेवा स्यागे पराई। सदा 
प्रणपति रूप लोभाई ॥ कोइ कवप्यावति शिशतजि दोरी। 
रामरूपमद सनिरूत बोरी ॥ दोहा ॥ लाज़ काज भोजन बसन 
पत्र सपतिन बिसारि। रासरूप रस चावरी भई बावरी नारि॥ 
बंतालद्ंद ॥ भ्टेबाचरी तनसदन भूलीं उमेंगियाई छबिछली। 
जन सारेत सावन की अमित लतलचाय सागरको चली॥द्रम 
शैल तृत घाते नेम गंजति लाज तृणबस्लीदली । नवनेह नीर 
तरमग सनत्रहरुकत नाहिन अतिबली ॥ कहि एक एकनि्सोभट 
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किहिओझओर चितके चोरहें। हग दरशप्यासे तरफरें सनयत्र राज 
किझोर हैं ॥ सब नारि कैँवर निहारि नेननि बिबश चेदचकोर- 
सी। चहंझोर तरुणी कोरल्लसि मन समयन सयन करोरसी ॥ 
दाहा ॥ चढ़ी अटायवती ठठा मनहं घटा घनक्वेद । हरषाते मन 
वरषति सुमन निरखति सुखमा केंद ॥ 

ग्घराज०मवया ॥ विज्जछटा ज्यों घटा घनमें तिमि ऊंचीअटठान 
चढ़ीं परनारी । धामको काम बिसारि बच यंग बंध ब्रिलोक्हिं 
होहि सखारी ॥ श्रीरघराज के आनन अंबज से अलि अवब्रक 
आल निहारी । पावें यथा सरपादपको एक बारही भागते 
भखे भिखारी ॥ भांक ककी यवती ते कराखन मंडनत भरफ 
करटारी।देखि मनोहर सदररूप अच5चल कीन्‍न्हें टगञ्नलप्यारी॥ 
श्रीरघराज सरवीन समाजमें लाजको काज परे न निहारी । भा- 
पसमे बरबेनभनें लखि आज़ लहीं फल आंखिहसारी ॥ 

रघुनाथदास"दाहा ॥ फिरकीसी थिरकी फिरें खिरकिनप्रतिनव 
नारि। शिरकिन तजि रघुनाथछबि निरखें पलक बिसारि ॥ 

प्रीमरदामजी० पद रागबलाबल ॥ देखनको मंदिर आनिचदढ़ी । 
रघुबर पूरण चंद बिलोकित मानों उदधि तरंगबढ़ी ॥ पियदर- 
शन प्यासी अतिआतुर निशिबासर गुणग्रामगढ़ी । तजि कुल 
कानि पियमख निरखत शीशनाइ आशीषपढ़ी ॥ भई देह जो 
खहक भबरा ज्यों तट गंगा भनल दढ़ी। सरदास प्रभ दृश्टिसधा 
निधि सानों फेर बनाय गढ़ी ॥ 

बिश्वनार्थामंह०५4 ॥ लूटो ज़टारी सबे सुखखानि खुली । माने 
संग यगल केवरबर आये जिनहिं जोहि सन रहत झली ॥ छ- 
लाके छलाके जिनके तनकी छत्रे छावत पर सख क्षितिछहरी। 
बिश्वनाथ जब डगरत नेकइ शोभा सिंध उठे लहरी ॥ 

प्रेमसखीसवबया ॥ प्रेमकी डोरी मरोरन नेनकी चालको चारो 
महासुखकारी | गढ़ अथाहे विदेहपरी तहें खेलनकोी चले आध 
बिहारी । लज समाज बढ़ी कुलकी जलत्याग सब प्रभु उपर 
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चारी। बंशीभई छविसांवरेकी ज्ञिन मीनसी खेंचिके बाहरडारी ॥ 
आइंहुती तिया सासुरेको शुक सुंदारेसी सुकुमारि सुनारी 
चोहटि ओटमें ठाढ़ी हती उर लाज समेत लगाय किवारी ॥ 
प्रेमससखी लखि लालनको निकृसी गण ते नाह देह संभारी। बच्चो 
भई छबि सांवरे की जिन मीनसी खेंचिके बाहर ढारी ॥ 
श्रोतुलसो०्चोपाई ॥ निराखे सहज सुन्दर दोउ भाई। 
होहिं सुखी लोचन फलपाई॥ युवती भवन मरोखन 


लागीं। निरखहिं रामरूप अनरागीं ॥ 

कृपानिवास०चोपाई ॥ निरखि लाल लोचन ललचावें। जन्म 
सफलकरि भाग्य सिहावें १ प्रमदा मनसा लिगन करहीं। मोद 
मनोरथ सखमाचरहीं ॥ भसज परि रंभण इव सखचेबति। काचित 
उरसाजन आलंबति ॥ काचित नासा जिधतिबाला । का मिदत्य 
य्रीव जनु माला ॥ काचित करकुच मंडल मंडित । प्रबल प्रेम 
णा पीरा खंडित ॥ काचित पदरज् मस्तक थारें। बिबिव भा- 
वना स्वम्तन बिचारें॥ कहहिं परस्पर बचन रसाला। रास रूप 
रसिका बाला ॥ अहो धन्य नो भाग्य भामिनी । मंगल मोद 
बिनोद धामिनी ॥ सकल शिरोमणि प्रिय लाखि नेननि। श्रात्त 
शारद थकिे बणगेत बेननि ॥ 

तुलसं०चोपाई ॥ कहहिं परस्पर बचन सप्रीती । सखि 
इन कोटिकाम छबिजीती ॥ सुर नर असुर नाग मुनि 
माहीं। शोभा असिकहूँ सनियतनाहीं ॥ 

कर्पानिवा० ॥ येसखि कवर अलोफिक प्यारे। तिधवनपति छ- 
बिदेखत हारे ॥ 

तुलसी" ॥ विष्णु चारिमुज विधि मुखचारी। विकटबेष 
मख पंचपरारी ॥ 

कुपानि० ॥ बिष्णुलजाय दुरे जलअंतर । घरेनपुंसकनाम ब्रह्म 
बर ॥ शंकररूप रास जब जोये | योगलियो तन भोग बिगोये ॥ 
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भस्म जटठा मगछाला थधारे | इनके प्रेमबिवश मतवारे ॥ पंकज 
भव जब लालनिहारे ॥ चतरानन कर रुपत्रिगारे। निक्षकब्रत 
घरि बिप्रकहाये । राजकेवर छब्े सकल लजाये ॥ सरपातिे रंग 
मरयक कलंकी । हंसबंश गुरु तदपि सशंकी ॥ कास अनेग नउप- 
मा कोई | इनकीछ्त्रे पटतरिये ज्ञोई ॥ 

तुलसी० | अपरदेव असको जगमाहीं। इहिडेत्रि सखि 
पटतरिये जाहीं॥ दादा ॥ वयकिशोर सुखमासदन इयाम 
गोर सुखधाम अंगअंगपर वारिये कोटिकोटिशतकाम॥ 

कुपानिव/०चोपाई || कुँवर छर्वीले अद्भधत लहिये | इनकी उपमा 
इनको कहिये ॥ ब्रह्मारझुत जग जहँलो मा३ । इनसालन छवि 
छटानपाई ॥ कोइक ह हमरेसन झतिभावें । लोचनभरि धरिप 
लक छिपावें ॥ सकुच मन बरुनि कठिनाई । मदुल भंग परसें 
सखदाई ॥ कोइ कह सखि ब्रत लाजदबाई । नतरु संगलगिकरि 
सेवकाई ॥ अपराबदति धरब्रतपालाने | जो बाधाकरि सेवतला 
लनि ॥ पतिबंचक सानारि कहाई | क्षद्रजी वलंग कामलभाइ ॥ 
ये पति के पतिप्राण बिलासी | शिव सनकादिक के उरबासी ॥ 
जगपति नापतिपालक बालक । निनमत्रतमालक परव्रतघालऊफ॥ 
लाजकाज कहिय्यावत माई | जिन प्रीतमपद प्रीति दबाई ॥ ला 
जकनोडी भोंडी नारी प्रीति बावरी प्रीतमप्पारी ॥ लाज सर्पि 
णी पाले बाला । विषपलहरि बदशा सदाबिहाला ॥ दोहा ॥ यद॒पि 
प्यार प्यारोकरे बेरकरे परिवार | प्रीतिपालकी त्यागिज्िन लाज 
गधी झलवार ॥ प्रीतिप्रिया पपनीरवत मिज्नत एकरसहोय । ला 
जखटाई छदतितन करति एकसनदोय ॥ चोपाई ॥ ब्रीडाब्रत कु 
नेम नडरहा।। पद्याप॑ प्रभ यंदासाकरह! | कइकह प्गय अपर 
नहिं कोहे । सिधला बासबसी फलसोहे ॥ काकलबंती यवती 
धीरा | इनजालन लाखे होत अधीरा॥ हृगधन चितवाने बाण 
चलावे। कोशरा जो चोटबचावे॥ चलतकटारी कारीओँखें । ल- 
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गतगिरें नरनारी लाखें॥ व्रीडा चर्स गिरी करसोत्रब। कल ब्रत 
नेम कवच बिखरेसब॒ ॥ रुपसदन बरबदन सदालय | सदुमसक 
नपाटमादक तामय ॥ पीवतलोचन काकाब्रतथारी | पानहो त 
तनमन मतिवारी ॥ मदबालाने बीणा मनलगनी । ज्ञोनहोत 
बग़कोी मगसमगनी ॥ रूपअलाॉकिक भोगसखादी । कसनपरे बश 
मानसवादी ॥ छविमयज्याति छब्ीलीछावें। काऊेटग पतेग फिर 
आये ॥ रावेप्रकाश यनालनीफलं। खलखध्य।त्त जगतहं। भ ल।ये 
चितचोर किशोर सुहाये । हमरे चित बित हरबआये ॥ हर बहुत 
जन परपकार। शाक लाख ताजे खाक सवार प्रे मबावर सबसाने 
भल।कस घम कल व्रत प्रतिकलें ॥ तनसाथी मन आशाजारी । ल- 
गाने अगानेकी तापसंभारी॥ जरधोअसार सार रातेपाईं। सोद 
भस्ला बहुरासेकरमाइ । सेवराम रासेक लीलाबन । दरशर्भीख 
मांगे जन अनादेन ॥ साख येरूप अनपमप्पारें । अरे नेन सन 
टरतनटारे ॥ 


बिश्वनाथ०्पद ॥| कोंह कह हाय फंसे चख मखछबि अब कह 
निकर नेन निकारे । ओर अग लखिबेको ललकहें ये तो लखि 
सठिपलक बिसारे ॥ आगेते कटढिगये कंवरकहेँ तेसहि तकतठगी 
साख कोई । कोट बिसनाथ चली संगलागी तनमन कराते 
निछावारे जोई ॥ 
श्र अर 


सग्रहकतला दाहा । सगनयना चन्दानना प्॒कत्नना नवनार। 
किक 


लाखठछाबे भागर्घज्ञाज्ञका नागार स्राह नहार ॥ 


बंजनाथ०पद ( चितचाहलगा रघनन्दनका कछ साह न भावत' 
री सखिया | गति सरति आशय चकोर भई मुखचंद अनूपजही 
लखिया ॥ छबिदेखिपगी नवनेहलगी सब लाजभगी जगकोर- 
खिया । अवगाहनते बिलगात नहीं तनद्याम प्रयोनिषिते अ- 
खिया॥ तनऊंपउठे बधिभोरिभइ घनदोखियथा अहिको भखिया। 
बैजनाथ नहिं छटिसकेसन जायफँस्‍थों मधकी मखिया॥ 


६३ सीताराभविवाहसंग्रह । 


प्रेमसखो०कजित्त ॥ राजकल नारी सकमारा बेशनहवारी बूझूता 
बिचित्रते चितेरीने बुलायक । सखमांगे देहों भरि जन्म साध 
लेहों जर त्रिरह दवारे देहलेद्वि न बचायक॥ प्रेमलखा प्राणप्यारो 
जलफनवारा छेलगय याहीा गल नकछाब दरशायक | छुटत 
शरीर बिन॒देखेरघबार लिख ताकीतसवीर जाय जियाहियेलायकी॥ 

प्रियाशरणणदाहा ॥ लिाखिलावहुजागेलम नखाशखरूपानिहार। 
चलि स॒दरि गजगामसिनी जहेँ दोउ राजकुमार ॥चोणई॥य कप्राढ़ा 
बातन अरुझाई । कही राह नहिं महल सोहाइ॥ तम काह के गृह 
में जेहो । ताते इत ज्ञान नहिं पेहा ॥ यह इक कहाजाइ छीकड 
लो । हम तव राह बताइदेहुलो॥ मथुर बेनकाहे श्यामरिमकाई। 
तबलगि चित्रबिचित्र बनाई ॥ बहुरि गेल उनदई बताई । मंद 
बिहँसि गवने रघुराई ॥ चित्तेरनि कबरी दिगआई । प्रधमभयां 
सो देहु जनाई ॥ सुनहु बनजबदनी अलबेली । रूपराश सुख 
सिध नबेली ॥ 

प्रेमसखी०सवेया ॥ कागद तो न उठो फरते लिखिनी करकोापत 
कान उठाव॑। लालन द्ृष्टिपरे जबद प्रियानामसने अशू वा मरर- 
लावें ॥ प्रेमसखी पधकी सखियां मनआयफेस्थो पनि हाथ न 
आवे। मरते भीरघनंदनकी लिखते न बने लखते वनिआवें ॥ 

प्रियाशर श०्चोपाई ॥ स॒नि कबरी अतिप्रेमअथीरा | तरित देखाय 
दान्ह तसर्बरा ॥ देख बहत अंवलबत्र भट्ट हे । कछ सनके दख 
दूरिगइहै ॥ पुनि चित्तेरिनि कही सुबानी। बहुत धीरवरि लिखेड 
सयानी ॥ त॒व पिशे देखि त्रासनइभारी । ताते कठिन धीरता 
घारी ॥ तब में लिखेउं चित्र मनोहर | यह बर सिया योग अति 
सोहर ॥ राजकँँवरि सीता ढिगझाई। चित्तेरिन वह चित्रदेखाई॥ 
नेह प्रेम संग देखहि सीता । इयास स्वरूप भमनप पनीता ॥ प्रथम 
जो सपना में बर देखी। वोही रूप चित्रास बिशेखी ॥ जो मन 
बशाभई तेहिकाला। नेह प्रेम जान्यो तेहिकाला॥ त्रयकुभरीके: 
एकसुभाऊ। देखि चित्र छब्िनिधि रघुराऊ॥ 


सीतारामविवाहसयह । ६५ 


संयहकता ॥ इते राजकेंवरन पर नारी । होइ सदित छबि 
लखि मनहारी ॥ 

रघुनाथदास ॥| जब जेहि नयन झट चलिजावें। भह्ठे हाति 
झस बचन सनावें॥ एक कद्दे तुम भले निहारे। भट्ट सलि बैरि- 
नि लाज हमारे ॥ आवत निकट बदन पठदीना | भरि नयनन 
अवलोकि न ज्ञीना ॥ एक कहे बरबस मन मारा। हरि लीन्द्यो 
सांवरों किशोरा ॥ 

श्रीतुलसोी० ॥ कहुहु सखी अस को तन॒धारी । जो न 
मोह यह रूप निहारी ॥ 

रघुराज०मवेया ॥ और कह्यो सजनी सुनिके पुनि कॉनकेलाल 
महाछबि छाये | कानहे नाम त्यों थाम हे कान कहो केहिकारण 
कोन पठाये ॥ केस रहे जननी जनको नहें नेसकनयन दया 
रसलाये।भ्रीरवराज सकोमलपायन जातचले चखचित्तचाराये॥ 

बिश्वनाथ०मंधिनक भाषामें पद ॥ सनिके सगे दृइनना ऐलि 
छि। संदररूप जाइगर छथिसे पथरा की पतरीकमा उगि बना 
लिछि ॥ हों पडाय कहेएते अलहंस ब्रेरतांत अहांके सन व 
लिछि । अब भपति बिशुनाथद्वोाइ जेज कछु करे क करु 
मन भवलिछि ॥ 

श्रतुलसाण्चापाई | कीउ सप्रेम बोली मदबानी । जो में 
सना सो सनहु सयानी ॥ ये दोउ नप दशरथके ढोटा। 
बालमरालनिके करजोटा॥ मनि कीशिक मखके रख- 
बारे । जिन रए अजय निशाचर मारे ॥ श्याम गात 
कलकंज बिलोचन | जो मारीच सभज मद मोचन ॥ 
कीशल्या सत सो सखखानी । राम नाम धन शायक 
पानी ॥ गोर किशोर बेष बरकाडे । कर शर चाप राम 
के पाछे ॥ लक्ष्मण नाम राम लघश्राता। सनुसाखे ता- 
स सामत्रा साता॥ 


६६ सीतारामविवाहसंयह । 


रघराजमबया ॥ धन्यहे काशलाराम प्रस लषण जननी सो स- 
मित्रा कहावे। आली इन्हें अवलोकिके आंखिन ओर कहो किमि 
नयनसमावे ॥ श्रीरघराज सखीन समाजमें आज़ मोल्लाजको 
काज परावे | जातिचली झब रोकिगली मिलों छेलछली को 
भली यह भावे ॥ दोहा ॥ बिप्र काजकरि बंधु दोंउ आये नगर 
बिदेह । यक्र बिदेह यहि पर रह्यो इन करिय अमित बिदेह ॥ 
सबेया ॥ पुनि कोइ तहां लखि राजकेशोरन बालिउठी मधुरी 
बतिया । सखि येट्टे सबाह मरीच हते नहें लागत सत्य किहूँ 
भंतिया ॥ रघराज महासकमार कम्तार हमार हरे हिय की 
गतिया । निशिचारिन संग लड़ावत में कस काशिक की न 
फटी छतिया ॥ 

कब रमोलेकृत कबित्ता) साने मरा रूयो मारे तादका सवाह 
बीर चरणछुवाय जिन शिला तारदीनाह । सुकवि रसीले आय 
मिथिला शहरसाह नर अरु नारिनकोी सन हरिलीनाहे ॥ सोई 
ये सलोने सकमार दरदरत्यज़के राजत निहार कोटि काम छबि 
छीनाहे। मरी महरानी तीनलोकमें प्रमानी सिया सानेकी प्रे- 
गूठी राम सांवरो नगीनाह 0 

तुलसाण्दाहा ॥ बिप्रकाजकारे बन्ध दोउ मगमनि बंध 
उधारि | आये देखन चाप मख सनि हरषों सब नारे ॥ 
चोपाई ॥ देखि रामछाब कीउ असकहई । योग्य जानकी 
यह बर अहई ॥ जो सखि इनहिं देखि नरनाहू । प्रण 
पारिहरिहठकर बियाहू ॥ कोउ कह इन्हें भप पहिंचाने। 
मने समेत सादर सनमाने ॥ सखि परन्त प्रण राउ न 
तजई । विधिबश हठ अबिबेकहि भजई॥ 

कर्पानिवासदाहा ॥ रामलल्ा प्रणत्यागि जड़ धरे गान प्रण 
टेक । सुर गा ताजे भजि रासभी पर्याहेत कोन बिबेक ॥ शुष्क 
ज्ञान मिथिलेश उर रामरसिक रसतंद। बकवत सख माने नहीं 


सीतारामाविवाहसंमह । ६ ५ 


यदपि द्रवे नितचंद ॥ सखी कठिन तिनके हूदय जे न द्ववें ल- 
खिरास । पुरुषारथपर छारिपरि भली राम रतिबास ॥ लली 
लोभ आभाये ललन श्रमरकर्ली उघराने। भत्ती न कीन्हीं जनक 
झब कंटकवत प्रणठानि ॥ शेकर यद॒पि सहायतो हरें जनक हृठ 
ज्ञान । करे ब्याह सन मोदसेंगरें सकल मनग्लान ! बाकंयबि- 
लास प्रक [सगुण कहहिं परस्परनारि । रास रुपरसिका सकल 
पगा परापरपष्यार ॥ 

तुलसो०्चोपाई || कोउक॒ह जोभल अहेविधाता। सबकहेँ 
सुनिय उचित फलदाता ॥ तोजानकिहि मिलिहि बरये 
हू। नाहिन आलि इहां संदेह ॥ जोबिधिबश असबने 
संयोगू। तोकृतकृत्य होयंसबलोगू॥ सखि हमरे अति 
आरति ताते। कबहेक ये आवहिं यहि नाते ॥ दोहा ॥ 
नाहित हमकहेँ सुनहुसाखे इनकरदरशन दूरि। यह सं- 
घट तबहोइ जब पुण्य पुराकृतभरि ॥ चोणई॥ बोलीअ- 
पर कहेउसखि नीका। यहतिवाह अतिहित सबहीका॥ 
कोंउकह शंकर चापकठोरा। येश्यामल ग्ढ्गात किशो- 
रा॥ सब असमंजस अहे सयानी। यहसुनि अपर कहे 
मदुबानी ॥ सखि इनकहँ कोउकोीउ असकहहीं । बड़ 
प्रभाव देखत लघ॒ञहहीं ॥ 

कृपानिवास ॥ हतीताड़का जगतभयकर । भूलीछल बल छिदी 
एकशर ॥ कोमलभ्रमदा सदा सहेली | सह जमरें लखि छब्रिश्र- 
लबेली ॥ हते सेनसह बिनहिं कलेशा। खल मारीच सुबाहु 
बलेशा॥ कोरी रूम व रखवारेप्यारे । करणीकाठिन रुपसुकुमारे ॥ 

तुलसो० ॥ परसि जासु पद पंकजघरी । तरी अहस्या 
कृत अघमरी ॥ 

कुपानि० ॥ द्रवीभूत पाहन जिनके बल । कहाधनुष कटु देख- 


हट सीपताराभविवाहसेग्रह । 


तहीच॑ंस ॥ सत्यकही सब सर्खी सवानी। हमेंनभावति कठिन 
कहानी ॥ सुनहु अहल्या कथालुढाई । हुती रामपदरज राखसेका- 
ई ॥ पतिकी भय कछ बरण कनोडी । मिलन रघबर लाजहि 
छोडी ॥ ब्यभिचारिणिकों चरित दिखायो । पतिकोी कोप शाप 
मनभायो ॥ उपलदेहकरि पति तेद्वित्यागी । तप बरिपन प्रभ 
प्रदशसरागी ॥ बिनअवगण जग ठगनहिंटारें । छलब॒लकरिपट 
जगत बिसारें॥ जिनहिं रामरस रुपपियारों। तिनकी कही न 
संबकीधारी ॥ कालबदनतें छलकरि जीवें। दोष कहा रसअम॒त 
पीवें ॥ जञामि प्रीति प्रभ आयसँभारी | पदरजदे सबताप निवा- 
री ॥ ऐसद्रवी अहत्यादेही । पाहनथी पेरासस ने ही ॥ धनष क- 
दिन सखि शठ जड़ददा । कहजाने मृदु रामसनेहा । दवे धनुष 
सखि नोवितनाईइ । कोन रामलखि को मलताई ॥ 


तुलसी० ॥ सोकिरहे बिन शिवधनतोरे । यह प्रतीति प- 
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रिहरियन भोरे ॥ जेहि बिरचिराचि सीय सवारी । तेइ 
इयामलबर रचेउ बिचारी॥ तासबचनसनि सबहरषा- 
नी। ऐसेइहोउ कहहिं मरदबानी ॥ 


कुपानिवाण'दोहा ।. उ्परानो जामातुसख पातसख सीतापाय। 
लोचनसुख हमहंलहें जोप्रभकरेसहाय ॥ सदनसदन ज्योंनारि 
मिस बिरमावें प्रियराम | नेहनयो नितनित निरखि सदजबसे 
इहिधाम ॥ ब्याही भनब्याही नई गोनेभाई बाल । लसचाई 
परब्रशमनो टोनाई हँसिलाल ॥ चोपाई ॥ बाक्य बिनोद समोद 
भराइ। निरखि बालहग लालभूलाई ॥ वनिताधघर बर तज्ि 
सगलागी। फिर रामरसबरश अनरागी ॥ 


राजक्रदहरिगीतिका ॥ जहँ जात राजकमारपथ पुरबार सग 
भपारहं | तह बारबार अनेकबार भनंददढारत धारहें ॥ करि पअ- 
पितसतकारन हजारन यवतितेद निहारहीं। उँचेग्रमारमसगि 
केंगारन नेनपलक नेघारहीं ॥ आगे बतावत पंपबालक लात 


सीतारामविवाहसंग्रह । ६९, 


याहमग भाइये | यहिओर कोतुक बिविधानोधे निज भनुज़ को 
दरजाइये ॥ चितवत चहाकित चारुनगर प्रयात अमित सोहात 
हैं। मनु छबिपुरीमहँ मार अरु श्गारबपु दरश्ात हैं ॥ दोडा ॥ 
पान पूरबादाश गवनाकेय उभयबंधु रणधीर । पंथबतावत सग 
से चला बालकन भार 

तुलसो'्दोहा ॥ हियहरषहिं बरषहिं सुमन सुमाखि सुलो 
चनिदंद | जाहि जहांजहँ बन्धदोउ तहँतहँपरमानन्द।॥ 
चोपाई ॥ परपरबंदिशिंगे दोउभाई। जहां धनषमखभमि 
बनाई ॥ अतिबिस्तार चारु गचढारी | विमल बेदिका 
रुचिर सवारी ॥ चहेदिशि कंचनमंच बिशाला। रचे 
जहां बेठे महिपाला ॥ 

केशवदाससवंया ॥ शोमित संचनकी अवली गजदंतसयी छवि 
उज्ज्वलछाईह । ईशमनों वस॒धा में सधारि सधाधर संडल मंडि 
जान्दाइ ॥ तामह कशवदास बराज्ञ़त राज़कमस्तार सब्च सखदा 
दह। देवनसों जन देवसभाशभ सीय स्वयम्बरदेखन आई ॥ 

तुलघो० ॥ तेहिपाडे समीपचहु पासा ।अप रमंच संडली 
बिलासा ॥ कछकऊँच सबभांति सहाई। बेठाह नगर 
लोगसब आई ॥ तिनकेनिकट बिशाल सहाये | धवल 
धाम बहबरण बनाये ॥ जहूँ बेठी देखहिं परनारी। य- 
थायोग्य निजकुल अनुहारी ॥ पुरबालक कहिकहि ग्ढ॒ 
बचना। सादर प्रभहि दिखावहिं रचना ॥ दोह॥ सब 
शिशु यहिमिस प्रेमबश परासे मनोहरगात | तनपुलक- 
हिं अति हर्पहिय देखि दोखे दोउश्राद ॥ उ गई ॥ शिशु 
सब राप्र प्रमबशज़ाने | प्रीति समेत नि्फेत बखाने ॥ 
निजनिजरुचि सब लेहिं ब॒लाई। सहित सनेह जाहिं 
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दोउभाई ॥ रामदेखावहिं अनुजहिं रचना । कहि मठ 
मधर मनोहर बचना ॥ लव॒निभेषमहूँ भवन निकाया 
रचेजासु अनुशासन माया ॥ भक्त हेतु सोइ दीनदया- 
ला। चितवत चकित धनषमखशाला ॥ 

रघुराज दोहा॥ यह प्रत्यक्ष दंखह सब रबपाते भक्ति प्रभाउ | 
रीभत रास सनेहसों कोन रंकको राउ ॥ 

तुलसीदासचोपाई ॥ कोतक देखे चले गरुपाही। जाने 
बिलम्ब त्रास मनमाहीं ॥ जास त्रास डरकहेँ डरहोई । 
भजन प्रभाव दिखावत सोई ॥ कहि बातें रुदु मधुर 
सुहाद। किये बिदा बोलक बरिआई ॥ दोहा ॥ समय 
सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोउ भाद। गरुपद 
पदछुज नाइ शिर बेठे आयस पाइ ॥ 

रघराज०कनित्त ॥ शाशगसाथ पराणपाछ पॉठाहं अशाष देक 
पंछयों सनि कॉशिक नगर हरि आये हाल । कहां रुहां बागे कहां 
फेंहा भमनराग आत जागभास आग कस सखमा लखा बशाल ॥ 
रघराज मिधिलाबविराजके महल देखे लेखे कोन लोकसे सि- 
हात जाको लोकपाल । बीथिन बजारन अगारन हजारनमें पर 
नर नारिनको आये लाल के निहाल ॥ जोरि पाणि बोले रघु 
बीर रणधीर दोऊ करत प्रवेशपर भई अति जन भीर । देखेहें 
हजारन अगारन बज़ारनमं सति बेशुमारन घरीहे पंथ तीरतीर/॥ 
रघराज रंगभमि देखेहें स्वयेबरकी गये नहिं राजभोन जहां सि 
थिलेशबीर । शिष्य रावरेफके अवधेशज के डावरे बोलाये बिन 
बावरे से केले जायें मतिधीर ॥ देहा ॥ सुनि रघुनंदन के बचन 

मन्द सन्द सुसक्‍्याय । मुनिन तृन्दरमधि गाधितत कह ग्रनद 

उरछाय ॥ जो नहिं राखह राम तम सकल जगत मयोद। तो 
संहिता पुराण श्रुति ढृथा कियो बहुबाद ॥ 
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श्ोतुल्सदासजो चोपाई ॥ निशिप्रवेश मनि आयसदीन्‍न्हा। 
सबही संध्याबंदन कीन्हा॥कहत कथा इतिहास परानी। 
रुचिर रजने यग याम सिरानी॥ मनिवर शयन कीन्ह 
तब जाई । लगे चरण चापन दोउ भाई ॥ 


कृपानियास ॥ उर बर लाय पलक पदपरसें | चापतचरणचोप 
चितसरसं॥ भक्ति प्रभाव प्रबल मनि चीन्‍्हों । परमेइवरपद से- 
वक कीन्हां ॥ जाके चरण प्रक्षालन पानी । शरूर शीशधपर्यों 
गणखानी ॥ पतिबंचक अधपज शिलासी | पदपरसत गोलोक 
बिलासी ॥ चरण पीठ सर क्रीट सिंहावें। करत प्रयास समय 
नहिं पावें ॥ बिष्ण बिरंचि शोष शिव देवा । इंश्वरपद लहि 
मनकी सेवा ॥ ते प्रभु म॒नि पद सेवत प्रीते । राम भ्रजित रस 
भक्तनि जीते ॥ 


रघुराजसवेया ॥ हैं नख दीरघ चारिह ओर कढ़ी केतनी तरवा- 

न व्यवांई | कोर कठोराने कंटकसी रजपंकभरी उघरी सबठाई ॥ 

रखन रखन बसीहें पिपीलका ते पद आपने अछ्ू उठाई। 
कॉमल कालहते करसा रघराज मसल इरसा दउ भाइ ॥ 

तुलसीण्चोपाई ॥ तेदोीउबंध प्रेमजन जीते। गरुपद कम 

ल पलोटत प्रीते ॥ बारबार मुनि आज्ञादीन्हा। रघुबर 


जाइ शयन तब कीन्हा ॥ 

रघराजदोहा ॥ बारबार जब प्रनि कह्यों चरण बादि रघवीर। 
कियोशयन तठृणसेजमें धमंधरंधर धीर ॥ लषण चरणचापन 
लगे शरदकंज यगहाथ | बठत उड़त मरालयुग तरुतमाल जन 
सांथ ॥ कबित्त ॥ आतंकांसमल हाथनसां रघराजमल प्रभपकज 
पायनकों । डरपकरमोर कठोरमहा कछु पीरनहोय सुखायन 
को ॥ पछितात मने रहिजातकहू हुल्लसात मले भारेचायमको। 
दरषातक्षणे बिलखातक्षणे धाने रामकेबंधु सुभायनकों ॥ पदकी 
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रजले कहे शीशभरें कबहे पदपंकज शाशियरें। सनमसाह बिचार 
करें क्षणहीक्षण कोजग मोसम मोदभरें ॥ परिचारक लाखन 
झोधगअहें तिनको सुखल़॒दि हमेंथ्रफरें। भरतों रिपुलूदन श्रीरधु- 
राज़ नआाज़ बराबरी मोरिकरें ॥ 

ठलमी०्चोपाई ॥ चापत चरण लपषण उरलाये। सभयस- 
प्रेम परम सचपाये ॥ पर्निपनि प्रभकहें सोवहु ताता । 


पांढ़े धरिउर पदजलजाता ॥ 

रघुराज॥ यहित्रिधि शपनकिये दोडभाई । रेनचेनभरि दशयन 
सोहाई ॥ शशिकर विमल विभासिततारा । बहत मंद सारुत 
सुखधारा ॥ पादप पुहुपनकी झरिलाई। रहीसुगंध भूमिमहँ 
छाई।॥ कहेकह बोलत मेज़ पपीहा । सोवत आर विहंग निरी- 
हा॥ छिटकी चन्द चंदिका चारू । चसमकत नवपरुलच हरहारु॥ 
चरहिं अभीत मंज़ बनचारी॥जिमि सराजलहि प्रजालखारी॥ 
कमदप्रफल्लित मकलित कंज्ञजिमि नय अनय समन ज सनरज़॥ 
बालित बियोग ब्यधित चकवाका। चोरउलूऊहु भये उड़ाका ॥ 
प्रविशततम शशिकर हटिजाई । कल्लिप्रभाव जिमि हरिगण 
गाई ॥ परीसनेक विश्वम्दँ केसी । योगविवश इल्दिनगति जे 
सी ॥ बिरही दखित सखित रंयोगी। जिमि विषयी अरु हरि 
रसभोगी ॥ नखतउवबत कोंउ अधथवतज़ाहीं । पण्य पाप फल 
जिमसि जगमाहीं ॥ दोहा ॥ सोवत रघकलतिलक निश्नि मध्य 
मुनीनसमाज । मनु रावि शशि तारावली भलीसछबि रघराज॥ 
सोरठा ॥ सुखसोबत रघुनाथ लषणसहित तृणसेजमहँ । सकल 
मुनिनके साथ रहयिाम बाकी निशा ॥ दोहा ॥ गुनिप्रभातआ- 
गसहराषे लालशिखाधुने कीन । मनुनकाब दिननाथके बोलत 
परम प्रबीन ॥ 

इतिरामप्रतापचित्रकारबिरचिते भीसीतारामबिवाहसंग् ह प- 

रमसानन्दअ्रलोक्यमंगलदतात्रो प्रकर मसमाप्तः ३. ॥ 


ााााााााााााााााााााााा| काशी" 


भ्रीनानकीबरलभायनम: 


श्रीमद्गोस्वामितुलसीदास जीकृत 
आश्रमानसरासायरणाबालकारणड ॥ 
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अआालातारामाबवाहसश्रह 





चतुथप्रकर ए 


विश्वामित्र महाराजकी भाज्ञापायके श्रीरामलक्ष्मणर्जाका 
पृष्पबाटिकाें पधारना वहीं श्रीज्ानकीजीका गि 
रिजापूजन निमित्त समाजसहितभाना ॥ 


श्रॉतुलसीदासजोदाहा || उठेलपण नाश बंगतसान अरझ 


णाशखा थाने कान । गुरुते पहिल जगतपात जाग 
राससजान ॥ 

रघराजद्धंदचोबोला ॥ लषण कमलकर परासेपाय पद कछू का- 
शिकतेआगे। जगेजगतपति समिरिगरूपद गुरुहे जगावन लागे।। 
उठहुनाथ स्विल्लसत उदयगिरि भयोभोर भवमाहीं | मुनिजन 
जात सकल मज्जनहित शायनकाल भब नाहीं ॥ जगे म्॒नीश 
सनाहेमसन समिरत रासचरण जज्ञजाता। नयनानेखाले लख 
रघपति मख यह म॒द सन न समाता ॥ चमिब्रदन शिरसंधि 
पाठकर फेरत कहमुनिराई । जाहु नहाहु खाहुकछु खाजन 
यशभाजन दोउभाई ॥ 

संयहक० चोपारं॥ कहेबचन यहिविधिसुनिराई , रामलपणसुनि 
अति सुख याई ॥ 

ग्रेतुलपो० चो० ॥ सकल शोचक्ररजाइ नहाए। नित्यनि 


बाहिगरुहिं शिरनाए॥ 


५0 
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रघुराजछंद ॥ कोटिन दई अशीश गाधिसुत मंगल प्राणपियारे। 
पूजा करतलग कोशिकसुनि रामरूप उरधारे ॥ रहेफूलनहिं तेहि 
झोसर महें चेलन चक बिचारी | जाने अनेक हेत कलकताह 
रामाहे कहद्यो हकारी ॥ तात जायतम जनक बाटिका समन 
स॒गाधेत लावो। तहँकी सकल कथा कांहे हमसा महामोद सन 
छावो ॥ सनि गरुआयल रघनायक तहेँ सहित लषण धन 
पानी | चले कसम तोरन चितचोरन थार न आनंद आनोी ॥ 

श्रोतुलसी० चोपाई ॥ समय जानि गरु आयसुपाई। लेन 


प्रसन चले दोउ भाई ॥ 

कृपानिवाख ॥ चलत छेल छबिकाी छके नाई । मदगयद जन 
गवनिस॒हाई ॥ 

रदुराज छदचोबाला ॥ बामपाणि दोठदोन बिराजत दहिने 
करदशर फर। तीर भरे तणीर कन्धयग मंद मंद ह॒गंहरें ॥ बाह 
मल यकलसत दशरासन बदन मदन सदहारी । पीत बसन 
तन बिसल बिराजत पगनप्र झूनकारी ॥ मंदमद गसनत गये- 
दगति दशरघनंदन बांके। बंक भुकूटिे झतिशय निर्शक सन 
रघकल कमल प्रभाक ॥ चलत पंथ सतपंथ प्रचारक छीरद 
मधथनकारी । मनहं लेत मनमोल सछबिदे सिथिलापर नरनारी 
आते झाभराम अराम रामलखि लहिसखधाम लल्ञामा। कहो 
लषणसों ललित बचनअसल यहं बन मन बिश्रामा ॥ यह बिदेह 
बाटिका सोहावनि सख॒छावनि सबहीकी । झानंद उपजावनि 
मनभावाने हठिहुलसावनिहीकी ॥ यदिविधि करत बंधसन बात न 
गये बाटिकादहारे । द्वारपाल चितचकित निहारे सदर राजकुमारे॥ 
जाहि कवरदोउ माहिगयेसन सोहिरहे दो उभाई। रामाहे ज्खत 
सकल नरनारी रामलखत फलवाई ॥ जो बिकंठकोी श्रीबन 
तिहिमहँ नितप्रति बिहरन वार । सोई चकित चहँ कित चित 
वत जनक बाटिका द्वारे ॥ खोेरठा ॥ दशरथ राजकमार प्रबिरो 
फूलवारी हरषि। क्षणक्षण बिपल बहार सदा बिहार बर्सतजहेँ ॥ 
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श्रीतुलसोी० चोपाई ॥ भपवागबर देख्योजाई । जहूँ बसंत 
ऋत रही लभाई ॥ लागे बिटप मनोहर नाना। बरण 
बरण बर बेलि बिताना ॥ 


रघुराज कबित्त ॥ गुच्छकलसासेत्यों बिताननकसासे खासेपुहप 
भवासे बहुरंगके प्रकासहेँ | कलप लतासे लता दन्दन बिलासे 
भके अजब कितासे भमि लोरनके भासेहें ॥ शिशिरतरासे ऋ- 
तपतिकी हवासे हरे किसले निकासे फले हीरनहरासेहें । भने 
रघराज कल्पतक्ष उपमासे फले अति अनयासे तरुकरततमासे 
हैं ॥ दोहा ॥ मधर्गीपस बरषा शरद सखद शिशिर हेसनत। निजञ्ञ 
गण निजथल प्रगट ऋत सबरथल बसत बसनन्‍त ॥ षटऋत के 
मन्दिरबन पटऋत प्रगट प्रभाव। तामें अधिक प्रभाउकरि सोहि 
रहो ऋतुराव ॥ कजित्त॥ पल्‍लवलसत पिकपलल्‍्लवके पन्नासम 
गारवा भमिलोरं फल फलन के भाराहें। संज़ केज महामनोरें- 
जन मसनीशनकी भोरनके पंजनकों गंजन अपाराहें ॥ बिछीब- 
सधामें करे फलनकी सेजद्दीसी पवन प्रसंग परि सलकोपसारा 
हैं। चेत्ररथ कासबन नंदनकी नीकी छबि कहें रघ॒राज़ रास का- 
मको समारा हैं ॥ तालन तमालनके तंसेहि लताननके रुचिर 
रसालनके जाल मनभाये हैं । हेस आल बालन के रजत देवा 
लनके आलय लोकपालनके लोकन लजागयेदें ॥ दिल देवधाल 
नके देखेते बिहाल हात षपटठऋत कालनके फूल फलछायेहें । 
आर महिपालनके बालनकी बातें कोन रघराज कोशलेश ला- 
लन लोभायेह ॥ दाहा॥ राज़त राज़त रुचिरतरू मनहं चंदकी 
जाति । कनक लता लहर ललित मनरबि दोत उदोति ॥ 


कृपानिवास ॥ लता लवंग लालेत द्र॒म लुबति। तरुणां सोले 
घनपटु चेबातति ॥ मध्य बेषटि बट्लिका मल्लिका । मंणि सूल्ला 
बर तक्ष बल्लिका ॥ राय बेलि चंमेली सालती । गया भानुति 
चक्ष पालती ॥ ज्ञाय ज़ही बंधक साधुरा | मदनवाण अज्िघ्राण 
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साधुरी ॥ गुल्म लंता बहुंलता भराई । पुष्प बाटिका बिपुलत 
सुहाई ॥ दुमबल्ली संर्पातियुत सोह । जगमोहन प्रभुकी मनमो- 
हैं ॥ बनी बेदिका मणिमय कंचन | शिल्पकार बे बुद्धि बिच- 
क्षन॥ मणि प्रबंध कल्पित केदारा | बारिभरी छबिधारि सुढारा ॥ 
सौरभ बारि फुदहारन के कर | सुमन फलाने सु नचंत उपरिपंर॥ 

श्रोतुलंसी"्चीपाई | चालक कीकिल कीर चकारा। कुजत 
बिंहँगे नंटत कलंमीरा ॥ 

रघुराज कबित्त॥ की रन की भीर कामिनीन ते सहित सोहें कूजि 
रहे कुंज कुंज मुमिमन हारने। को किला कलापें चित्त चोरत भ- 
लाऐें परें सनकी कलापें थापें विरता अपारने॥भने रघुराज केकि 
कूक सुनि चुके चित्त करत चकोर चारि वोरह बिहारने । पिक की 
पुकारें त्यों पपीहा की पुकारें हिय हारें हर हार बेशमारें देवदार ने॥ 

कृरपानिण्दोहा ॥ कुज केलि कारण कलित मनु बहुकामकुटीर। 
पुज पुंज दंगते द्विजा क्रीड़ति प्रेमाधीर ॥ गंधमादिका पु 
ग्रलि गुजा। शब्द रसाल । राग रागिनी तनु सुजन गावत 
सिय गुणमाल ॥ 

श्रीतुलमो"्चपाई ॥ सध्यवागसर सोह सुहावा। मणिसो- 
पान बिचित्रबनावाबिमल सलिल सरसिज बहुरंगा। 
जल खग कुजत गुंजत भुगा ॥ 

रघुराजगीतिकाछंद ॥ बहुरंग कुसुम पराग उंडत प्रसंग पोनहि 
पायके । मिलि सलिल बहबिधि रंग तरल तंरंग रचंत सोहाय 
के ॥ शीतल सुमंद समीर सुरभित बहत सकल सरोवरे । तेद्दि 
बश उड़त भीने सुसीकर परम शीतल तठृणपरे ॥ ते बिंदु हूण 
ते लसत भाते सनु फरसपर मुक्ताफरे | रविकर विवश लागे 
देस्निरंधनि पृष्पराज छठाछरे ॥ नहिं पुरुष तहँ कोउ ज्ञात 
माली रहत एक बिश्वासको । सब नारि रक्षन करहिं उपयन 
त्तरं तड़ाग अवासको ॥ 
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श्रोतुलसी"्दाहा ॥ बाग तडाग बिलोकि प्रभ हरषे बन्ध 
समेत । परमरम्य आराम यह जो रामहिें सख देत॥ 

संग्रहण्दोहा ॥ राजकेंवर दोऊ गये बागवान के ऐन । जगमो 
हन रघलालज कहे मधर बरबेन ॥ कबित्तस्वेया ॥ येहो महीर्पात 
माली सनो गरुपजनके हित फल उत्तारन । ्याये इते हम बंध 
समेत उतारें प्रसन जो होइ न बारन ॥ केसे कहेबिन फल चने 
मिथिलेशकी बाटिका के सनहारन । बस्तु बिरानी को पूछे बिना 
रघराजजू लेब न बेदउचारन ॥ रामके बेन भरास को पालक 
कानपरे ग्ृहबाहेर आयो । देखि अनपस भ्रपकसार रह्यों तकिके 
पलके न लगायो ॥ पायनमें परि पाणिको जोरि पग्यो प्रभ प्रेम 
सुबन सुनायो । श्रीरघुराज जू रावराबांग न बावरों मो हूँ (बराच 
बनाया ॥ दाहा ॥ लेंह फल फल दल बमल खसंदर राजाकशार। 
जो बरजे सोइट बावरो बिश्व बिज्ञोचन चोर ॥ 


आटुलसाण्चापार। चहादाश ।ाचत पात्र मालागन | लग 


तन दल फल मादत मन ॥। 

संगहक० || सुमन सुगंधित बिबिध प्रकारा। तिनभधि बि- 
हरत राजकमार। ॥ 

ग्घाज सवेया॥ बाटिका में यग राजकमार निहारत फलन 
टोश्तबागं ।दीनालिये अतिलाना उभेकर छोना म्गेश से जो वन 
त्ागें॥ कोशल भपक बांकरे बीर कहे रघराज सता झनरागें | 
फल्ञ फले तरु ताही क्षण हरि कोमल काल करें जहेँ लागें॥ 
बीनत बेजल संज़ प्रसनन केजन कैंजन गुजनि भारें। मल्लिका 
मालली साधवी मालन फल प्रबालन जालन तोरें ॥ बागकी 
पालिनी मालिनी जे ते बिहालिनीहो तीचिते चितचोरें। चाखती 
रूप सधाभल भाषतीं श्रीरघराज सराजकिशोरें ॥ तम्र श्यामल 
गोरे सनो दोउ सालन आय कहां से उरायनमे । सिथिल्लशकी 
बाटिकास ं बिहरो हियरो हरो हेरि सनायनमें ॥ इत कोन पठाय 
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दया नहिं लाये सफूल न तोरों उपायनमें । रघुराज कहूं गड़ि 
जेंहे लला पह पानिकी पांखरी पायनमें॥ कामकलाजित फोशल 
नाथ बचो मम संसृणु हेभवभावन । तानिहरेकसुमानि दलाने 
विनोसि नपदयसि सामिहपावन ॥ आरघराजताबेन्दुमुखंसस 
चित्तवकोर मवेहित्रिभावन । त्वत्पदसेवनमय्िना नाहैंमें दरण 
कवचिदस्तिजनावन ॥ दाहा || सनत मालिनागणबचन दशरथ 
राजकुमार | संद्मदससक्यायकिय नेकूनयन सतकार ॥ सबेया॥ 
कह लेत प्रसन प्रमोद भरे ललिते लातेकान के भोरन सें। 
कहे कुजन में बिसरामकरें अवनीरुदहछांह के छोरन में ॥ बर 
बाटिका ठोरनठारन में रघराजलखं चहँओरन में। चितचोरन 
राजकिशोरनकों सन ल्लागिरहदमों समतोरन में ॥ दोहा ॥ चित 
चोरत तोरत कुसुम इत अवधेश किशोर | उत बिदेह रानेवास 
मे कियो पुरोहित शोर ॥ चोपाई ॥ जनक पट्टमहिषी छबि- 
खानी । न/म सनेना परम सयानी ॥ सतानंद तहि बचन 
उचारा। कालि स्वयबर होमनहारा ॥ तातेग्राज़ु जानकीजाई । 
करे गोरि पजन चितचाई || सनतपरोहित की बरबानी | से- 
थिल महाराज महरानी ॥ सखिनबोलि सबसाज सजाई । 
गिरेज़ा पूजन सियहिपठाई ॥ कनकथार भरि समनसहावन। 
हरद दूब दाधे तंदुल पावन ॥ धरि धरि शीशन सखी सोहाई । 
लिहे चारु चंदन चितचाई ॥ कनक कंभ जल भरि घरिशीशा। 

गे चली सुम्ारे जगदीशा॥ सखी सहसत्नन सर्जी शिगारा। 
लीम्हें चमरछत्र छबिसारा ॥ पानदान लीन्‍म्हें कोड नारी। पी- 
के दान कोउ पान पियारी ॥ भतरदान कोउ गहे दुलारी। लिये 
गुलाबदान कोउ भारी ॥ लिये बाल उरमाल रसाला । कोड 
बीजन कोउ दपेन साला | दोहा॥ छरी हज्ारन संगमें रतन ज्ञ- 
ड्ित साख पानि। ज॑ बिदह तृपनंदिनी बोलिरहीं बर बानि ४ 
चोपाई.॥ सहाबिसल यक नवल नालकी | बनी हाल की रतन 
जालकी ॥ कीन्ही सीता सुखित सयारी । लियउठाइ बाइकिन 
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नारी॥पहिरे अंबर अंगसुरंगा। भूषण भूषित सुंदर भंगा। मची तहां 
नपरमभनकारी । सोहिरही सिय सजीसवारी॥ चली गोरिपजन 
मनभाई । सियछबि यकसख किसमि कहिजाई ॥ गावहिं मंगल 
गीतसयानी । सहितताल सरसातहें सानी॥ कोउसखि तहां प्रेम 
रसबोरा । कराह मनोहर सोहर शोरा॥ कोउ विदेहकल बिरद 
उचारें । कोऊ राइलोन उतारें॥ कोउ सियभाल दिठोनादेहीं। 
काह यगयग जावाहे वदहां ॥ जड़ोरतनकर छरी भमोल। आगे 
फरकफरक सामिय्रोल ॥ पहिरे पीतनिचोल अमोला। घेरदार 
घांघरो सगोला ॥ यहिबरिधे गिरिजा पजन हेत । चली जनक 
कुलकीरति केत्‌ ॥ दोहा ॥ राजमहलसों बागलों अंतहपुर वि 

स्तार । मोटकोट कंचनबन्यों नहिं तहँपुरुषप्रचार ॥ सीयचल- 
त बाजनबजे महासनोहर शोर । बाल बजावहि बिबिध बिधि 
साचिरहद्यो चहुओर ॥ कबित्त ॥ दासीसंग खासी छबिरासी चप 
लासी चारु आनेदबिभासी रनिवासकी नेवासिनी | चन्द्रचानद्र 
कासी लसें कमला कलासी कल्कनक लतासी सबे सौयकी 
सपासिनी ॥ भनेरघराज सिय प्रेमकी पियासी रहें सबेदाहला- 
सी जे प्रकार्सी मंदहा सिनी । रतिसी सरम्भासी तिलोत्तमासी 
मंनकासी साथासों मयासां मज़ समिथिलासमवासनी ॥ दोहा ॥ 
सर्वीसकल गावहें मधर संदरचरण बनाय। बाण बेण मिरदंग 
डफ ऊँचेस्वरन मिलाय ॥ अथपद ॥ जयजय मिथिला राजक- 
मारी | जय विदेहनंदिनी झनदिनि चंद मंदद्यतिकारी । निमि 
कूल कमलादिवाकरकों ग्ति रमारसन सनहारी ॥ ओऔरघराज 
दिगंतनलों निज़्कीरातेलता पसारी ॥ पद ॥ जयज्ञय धरणिस- 
तासकमारी। शीलसरित करुणाकी आकार सजल मरतिधारी ॥ 
जाकेपदबंदत बिरचि शिव सनिमानससंचारी । श्रीरघराज सखी 
समाज्ञसख स्वामिनि सियाहमारी ॥ पद ॥ सियछबि को कहि 
सकेउचारी। जेहिसख समसरकर त कलानेधि घठतबहत दिय्र 
हारी .॥ हंसने छठति शशिछठाने लज्ञावाति दुगनी याते उन्नि- 
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यारी । पिक कोकिल जेहि समधरबनसाने लज्जत भे बनवारा॥ 
खेजन कंजन मीनकरंगन हगछबि छीन निकारी । केलेनबास 
दियोजत्ञभीतर केतेन बिपिनममारी ॥ किसिकहि माह कनक 
लतिकाजड सियभजसरिस विचारी। तारनसहित पर्णिमार ज- 
नी लखिलजाति तनसारी ॥ चरणचारु नखअवज्ि बिमंडित 
बिनजावक भसनारी। बसीविश्वकी कोमलता तह करिकंज्ननसो 
रारी । भ्रीरधराजकहों पटतरकेहि उपसा कविनज़ठारी ॥ महा 
मनोहर सरति सदकर बारबार बलिहारी ॥ पद ॥ जंजे जनक 
लली सखरासी । मिथिलानगर क्षीरनिधिसंभव कांतिमतीकम 
लासी ॥ स्वेच्छाचार बिदहारिनि तारोने उमा गिरा जेहिदासी | 
बरणत वेद विश्वठक्राड्टाने प्रणब्रह्म रूपार्सा ॥ सरलस्वभाव 
प्रभाव विदित जग जोदे कीरति कलिकफासी । श्रीर घराज गाज 
को यहिसम विरद विद्ञाल विकासी ॥ दोहा॥ यहिबिधि गावहिं 
सहचरी सानुरागबहुराग । मानहुकूकत कोकिला बिरचाहोबिश्व 
विराग ॥ छंदहरिगीतिका ॥ कोइबेण बीण सदगडफ सरचंगपटठह 
उपंग हें । कोइ लालित सलिल तरंगसहित उमंगलिय सारंग हैं॥ 
कोउ कराकेये करतार सरस सितार सराशगार हैं । कोउ मंज 
मरज अमोल ढोलन तबल भमल भपारहें । यहितरिति अनेक- 
न बानेबजत नलहत कविकद्तिपारहें । सखिचलहिं रचहिंगनेक 
गाते करिनपर न कनकारहँ॥ सखिगावती अहलादिनी गहला 

दिनी बरराभनिनों । गनकज्ञी रासकली भी सरकली सरसस 

हागिनी ॥ यकयास आय दिवस तहेँं सरसतपद समय बिचारिके 

चढ़िचढ़ि बिमानन विविधभानन सीयगवन निद्दारिके || हियहर 
षि बरषहे कुसुम सुरभित कहहिं जे जगदंबिका । जेहि भजत 
शंकर अंबिका सो जात पञन अंबिका ॥ घनगगनछाया करत 
'ताकेबोटदेखत देवहें। सियराममिलन बिचारि फलनबरपषिठा- 
'नत सेवहेँ ॥ सियसहचरी छबिकीभरी सुरसुंदरी तिन देखिके। 


पछितादहि मनाहं सिहाहिमाग सोहाग पनिप्रनि सेखिके ॥ मणि 


सीतारामविवाहसंयह.। ८% 


नालकीमहेँ जानकी चहुओर आलीटन्दहे । मन बिमल तारा 
गणबिराजत मध्यपूरण चदहे ॥ यदिविधि बजावत बाज गावत 
गीत सखिन समाजहे । स्वरमधरलछावत क्षिति चह कित हरपभर 
रघराज है ॥ 

सयहक०चापाद ॥ यहां बाग मह दाऊ भाई | तारत कसस 
फिरत फूलवाई ॥ 

श्रोतुलक्षो० चोपाई ।| तेहिआअवसर सीता तहेँ आाई। गिरि- 
जा पूजन जननि पठाइ ॥ संगसखी सब सुभग सयानी। 
गावाते गीत मनोहर बानी ॥ 

रघुराजछंदह रिगोतिका ॥ मिविलेशाज़की लाडिली आगमन गाने 
तेह साालना | हर बर चल्लञा भरभर सकसेत साज़ बसन रूप रसा- 
लन। ॥ बहु।बराच भूषण कुससक भार फूल फल दल थारन। 
अतिचारु उपबन द्वारचलि आगषरे करि वारने ॥ 

संग्रहक०चोयाई ॥ सब सालिनि पट भषण पाई । निज निनज्न 
काज लगीं सोइ जाइ ॥ 

श्रोजलसा०चोपाई | सरसमीप गिश्जिागह सो हा । बराणि 
न जाइ देखि मन मोहा ॥ 

संगहक० ॥ उतरी सिया सरोवर पासा । सब समाज मन 
परम हुलासा ॥ पट भूषण सखि दीन्ह्‌ उतारी । पहिरि दुकूल 
स॒ नवलकमारी ॥ अन्हवादन तब सिये सियाई । हीरन फरस 
जड़ित छब्रिछाई ॥ 

कृपानिवास ॥ पद पंकज द्रति क्षिति अरुणाई । राम .लगनि 
पट श्रोण बिछाईं ॥ सरपेठी जल केलि फेलोलें । मानसरे जनु 
हँसाने लोलें ॥ 


श्रीतुलसी० चोपाई ॥ मज्जनकारे सर सखिनसमेता । गईं 


मादत मन्र गार नकता ॥ 


रघुराज ॥दद्धतृद्ध दिजवधू सिधाई। पजन साज सब ले आईं॥ 
९९ 


प्र लीतारामविवाहसंग्रह । 


संगहक० ।बिप्रवध जसरीति सिखाहं। लागी करन सीयमनलाइ॥ 

कृपानिवास ॥ चेदन पृष्प सुगंध लगाये । धूप दीप ने 
बेच चढ़ाये ॥ 

श्रीतुलसी०चोपाई || पजनकीन्ह आधेक अनरागा। निज 
अनुरूप सुभग बरमांगा ॥ एक सखी सिय सद्भबिहाई। 
गईं रही देखन फूलवाई ॥ 

रघुराज ॥ सहजहि तहेँं मालिनि यकभ्ाह। देखी रही लषण 
रघुराई ॥ सखी पाणि पकुज गहि बोली । अपने उरकी आशय 
खोली ॥ कहि न सकों इरबश तोहिपाहीं। बिनाकहे मनसानत 
नाहीं॥कोउ सदर यग राजकिशोरे । आय बाग सह फल न तोरे ॥ 
यतनी बयस सिरानि हमारी। झस शोभा नहिं नेन निहारी ॥ 
देखत बनत कहे न सिराई। नेननि सों न कहें दोउभाई ॥| कहि 
न सकों देखनके लायक । नाम लपण लघ बड़ रघनायक ॥ 
मालिाने बचन सलनत सखिकाना | देखन हित तेहि मन लल- 
चाना ॥ दोहा ॥ त्‌ दखाय देहे सखी मोहि महीप किशोर । यह 
उपकार अपार में अवशि मानिहों तोर ॥ चोपाई ॥ मालिनि तस 
पकारे कर क>जन । चली लखावन मनि मन र>जन ॥ लतनि 
वोट कहूँ कुंजन वोटू। चली चलावत चखकी चोटू ॥ किये मद 
नपर भझनकारी। जाते कसम तोरन [िसप्यारी ॥ रुकति कहे 
पाने चलतिसयानी | राज%वर दशन ललचानी ॥ मांलिनिसों 
पूनि पुनि फिरि भाषति । ते तो नहिं कछु छल उरराखति ॥ 
कोन कुंज मह्ँ राजकूमारा । मालिनि बेगि बताउ अबारा॥ 
परत पुहुसिपग परमहुलासी | कब बिलोकह्ं बाग बिलासी॥ 
मनोभिरंजन केजनिवासे । बिलसत इह बादिका बिल्लासे ॥ 
कुसमाहरण शील शुभरूपो। नयन सहासुखदायक्भपों ॥ कब 
ल!खेहों युगराज किशोरा। कहु मालि।ने सुन्दर केहिवोरा॥ यहि 
बांध दरोन उदाधे उसंगा । उठति बचन मुख तरलतरंगा ॥ दू 
रिह्िते मालिनि सनभाई । दियबताय भंगली उठाई ॥ दोहा ॥ 


सीतारामविवाहसंग्रह । ये 


हि फ्रके 


खसखी यह कजम सदर यगलाकेशोर | हरया सोर चित चोर 
वित दरि लेहें हठितार ॥ 

संगहृण"्चोपा३॥ सुनि असबचन सखी मालिनिके । दुमनिवोट 
भागे कछु बढ़िके ॥ 

श्रोतुलसी०चोपाई ॥ ते दोउ बन्ध बिलोकेउ जाईं। प्रेम 
बिवश सीतापहूँ आई ॥ दो ॥ तास दशा देखी साखिन 
पुलकगात जलनयन।। कहुकारण निज हरषकर पद्हि 
सब झूढु बयन॥ 

रघुराजर्काबत्त ॥ ॥ ठाढ़ात जकासोी त्यों थकासी सखमासा सद 
खीसी त्यों अनंदकीसी बकलसी दीसीहे। पीसीहे मनोजकीसी 
छांटेग छततीसीछर्टा सुराति उड़ीसीभरी भागकी न दीसीहे । घाउ 
कीलगीसी बिसेबासी त्थों पसीटी प्रीति त्याग कुलकानिहीसी 
आचकउचीसीहं।रघराज नहनीतिे राचेररचौसी पच्ीत चोबिर हा 
नलसों ऊधममचासीहे ॥ सवेया ॥ एरीअली तोहिं केसो भयोनाहि 
पंछेहप कछ उत्तरदेती । भानदभी जी सनेहमे सीमा चिते कछे 
पाछे उसासनलती ॥ श्री रघराजकहे कहँरीमकी भईतनली भी 
अजोां दशाएती | काइलखी अरु काह चखी सखी बोगेबताउ दुरा 
उनहेती ॥ दोहा ॥ सखी सखिनके बचनसाने लखीपा छिलेवोर। 
मनापेयष फलसाचखां कहागर रसबांर ॥ फरवित्त ॥ पछता कहा 
है उतेकोतक महाहे नहिं जातसो कहाहे अवैजोन लखिपाईरी। 
बिधिक संवारे राजकेवर पधारे प्यार विश्वसनहारे धारोविश्व से- 
दराइरी ॥ सांवरोसलोनो दुजो द्युतिक्रो दिमाकवारों हगते टरन 
टारो सति अकलाइरी । कहेनासिराह रघराज देखेबानेआई आा 
जलान देखीजान गाज दोखिआहरा ॥ प्रेमछखेजकबित्त ॥ काोगल 
कमार सकमार आते सारहते ग्राली पिरिआह जशिन्हेंशोभा त्र- 
भवनकी । फल फलवाईमें चनतदोउभाई प्रेमसखी लाखभाई 
गहेलतिका ह्रमनकी ॥ चरणलनाई टगदेखे बनिभाई जिनजी- 


८४ सीतारामविवाहसंग्रह । 


ती कोमलाई औओ ललाई पदमनकी | चलतसभाई मेरो हियरा 
डराह हाई गड़िसमतिजाई पाईँ पांखरी समनकी ॥ पद ॥ स- 
खीरी जोजेह वहिवोर । कहों बनाइ बनाइ कछूनहिं राजकुँवराचित 
चोर ॥ जोनमानिहे सीखसयानी पनिनचर्ली कछुजोर | श्रीरघ 
राज हालहाई सोइ जोनभयों अबमोर ॥ पद ॥ लखीहों जबत 
राजकमार | तबते इनगांखिन असदीसत इयामभयो ससार ॥ 
कहो तबहिंलों हमहिं बावरी मानहं मोहिगँवारि । श्रीरपुराजल- 
खी जबलों नहिं वा मराति मनहारि ॥ दोहा ॥ ऐसे सनेि 
सजनाीबचन दोखिदशा पनि तास।उदित इृंद अभिलाषहियांकयो 
हुलास प्रकासु ॥चोषा३ ॥ सियसमीप यकसखी सिधारी | बीज 
मंत्र समादियों उचारा | यकसाखि कछ को तक लाखेआई । जन- 
कलली ताह चहतसनाई ॥ सननयोग सजनीकी बानी । चल 
चल सन जोकहत सयानी ॥ सियसनि सखी बचन सखपाई । 
मदमंद सनमहे मुसक्याई ॥ पूजिगारि भाॉथिलेशदुलारी । मंदिर 
तेबाहर पगवारी ॥ मबरअली तेहिसखिकर नाना । मधरबचन 
ताकोरसधामा॥कहतभई मिथिलेशकुम/री । कहुकोतुक त कोन 
नहारा ॥ कसाभह् दशा साखतरा । ताह बनचन्नलम ह अस सात 
सरा॥ सा साख सयछाब नखागेख हेरा। साधथकार राजक वर 
छबिढेरी ॥ नेनमेँंदि गनि संदरजोरी । ईशा आशप जवबे अवमोरी॥ 
बहुरि बालबोली बरबानी । ब॒धिबर बदति बिद्येप सयानी॥ हाँ 
बाटिका बिलोकन काज़ | गई बिहाय सखीनसमाज़ ॥ दोहा ॥ 
धर्नोकुञ्न लोनीलता फूलफूल अपार । लखीं कुसुम तारत तदां 
सदर यगलकमार॥ 
श्रोतुलसी०चोपाई ॥देखनबाग केंवरदोीउ आये। बयकिशो 
र सबभांते सुहाये ॥ इयाम गोर किमिकहीं बखानी।गे 
राश्नतयन नयन बनबानाी ॥ 
विश्वनाथपद ॥ कहोतों जोकहिबेकी होवे । सरसरूप यहिनास 
हिरसना कहिनसकति जाने जोइजोवे ॥ देरतउनहीं हेरायंगयो 


सीतारामबिवाहसंग्रह । घ्प्पू 


हिय अब तनसाि तनकोंहे केही । जस देह हमभई विदेदें तम 
विदेह कुलमों बंदेही ॥ सुनत बिशेषज्ञों हां बिदेही दुरघट होय 
ऐनको जेबो। विश्वनाथ कुँदरनदशन जोज़ानिलेहु गुगे गुरखबो॥ 

सग्रह०ल पाई ॥ सानसन साहन राजकमार | दखतहां त सनह 
मतवारे ॥ 

श्रीतुलसो/्चोपाई ॥ सनिहरषी सबसखीसयानी | सियहिय 
अति उतकंठाजानी 

रघुराजदोहा ॥ मधुरभलाके बचनसनि बिमलगभली अतराइ। 
जनकललीसों बिहेंसिकहि भलीबानि हलसाइ ॥ 

संग्रह०्चोपाई ॥ हमढ़ सनि महलन असबाते। यगलके वरछबि 
मदनलजाते ॥ 

श्रोतुलसी०चोषाई|ए ककहे नपसुतये आली। सुनेजेम॒निसँग 

आयेकाली ॥ जिन निजरूप मोहनीडारी। कीन्हेस्ववश 
नगरनरनारी ॥ बरणतछबि जहँतहेँ सबलोग। अवाशे 
दाखय द्ुखनयाता ॥ तासबचन आत सयाह सहान। 
दरशलाग लाचन अकलान ॥ चलशअअ्श्रकार प्रय 
सखिसोई। प्रीतिपरातन लखेनकोई॥ दादा ॥ सर्मिरिसी 
य नारदबचन उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकहि 
सकलादाश जन शश मसमगासभात ॥ 

रघ्राजचोपाई ॥ जब मोहिकहयों जगतपाते बोली | लीलाकर 
नहेत सबखोली ॥ देवदनहदुख दोखेदयाला। रावणबिवश त्रि- 
लोक बिहाला ॥ हरणहतु अवनी कर भारा। लेहों कोशलपुर 
अवतारा ॥ हे उतपति घरणीते प्यारी। अवारी कर ह मिथिलेश 
सखारी ॥ यदापे दसहदख होत बियोग। यदपिधरथों शिर नाथ 
'नियाग ॥ जगताीतल जनमतरंता। इतबासेचदा मिले कबक॑ता॥ 
बिरहबिवश दुख सहधान जाई । प्रभपठये नारदमनिराहई ॥ कही 
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देवऋषिसोंमें बानी। कब मिलिहें सोहिं शारगपानी ॥ मुनिकह 
जनकबाटिकामाही । जगतजननि लखिहोप्रभुकाहीं ॥ यहलुधि 
सकल सीयकहँमाई । दरशलाग लालच अविकाई ॥ भबेप्रगट 
नहिं भाउजञनाई । कोनेहंमिसि देखों पियजाई ॥ 

कुपानिबास ॥ चली झूमकि भाकिति चहुओरी । चदटटोरति 
मनहूं चकोरी ॥ 

रघुराज "पाई ॥ संद संद गसनति स॒ुकुमारी । चतुर सखी 
सब संग सिधारी ॥ साचिरही नृपुर कनकारी । बरसतरस बा- 
टिका सभारी ॥ धनी कुज प्रविद्ञह्हिं कढ़ि भासिनि । सनहु स- 
घनघन दमकति दामिनि ॥ रही ललित लतिका लहराई। 
ललनालकहिं लपेटि लज़ाई ॥ तहेँ सियकी सखिसोह॑हहिंकेसी। 
शशी जोन्हघन जलधर ऐसी ॥ 

कृपानिवास ॥ गान तान बनिता स्वरभकौीने । गावहिं राग 

रसिक रसभीने ॥ 

रघुरज ॥ परत पुहुमिपद सेयुत ताला । मनहूं लतवसिखवें 
गतिबाला ॥ परी पुहुमि बहुरंगपरागा | जानि मनहँ, अपनी बढ़ 
भागा ॥ रचितरु तभ चनरा धारी । देनज्ञाति महि प्रभुहि कु- 
मारी ॥ प्रभुदि लपषण उमग्योभनुरागा। उदेइंदुमन पूरबिभागा॥ 
दोहा ॥ यद॒पि लाजबश सियचलति संदसंद सुसक्यात । तदपि 
प्रीतिबया चरणगाति अधिक अधिक झविकात ॥ चोपाई ॥ फेलि 
रही सखि कुंजनमाहीं । मनहुं चदैनी चारुसोहाहीं ॥ मधुरत- 
लीकर करगहि सीता प्रभदरशय बिलबंदित भीता ॥ चितवत 
चहुकित कुंजनमाहीं । चली चतुरि चिन्तति प्रभुकाही ॥ बसन 
सुरंग सखी सब संगा। सनहंं उदवि अनुराग तरंगा ॥ झोचति 
मन मिथिलेश कुमारी । कोन हेत नहिं परें निहारी ॥ जे पल 
तहँ दशैन बिन जाहीं। ते पत्ष अल्प कलपते नाही॥ कोकहदि- 
सके दरश उतसाहू। होहिं यदापि शारद भहिनाहू ॥ लतनिल- 
तनि तरुतरु आरामे। हेरति सिय रामैअमभिर/मे॥ फूलनफूलन 


सीतारामविवाहसंगह । ८ 


निज प्रभुनेही। नेन दीठि अलिकिय बैदेही ॥ लखी न जब प्रभु 
राजकिशोरी । भट्ट चद बिन यथा चकोरी ॥ सधरभअली पहें सेन 
चलाई । पूंछी लाज बिवश नहिं गाई ॥ मधुरअञ्नली अंगुली उ- 
ठाई | लताभवन सो दियो बताई । दोहा ॥ चली चटक चित 
चाहचुमि चतुरि चिते चहुँवोर। मनहूं हगेवल चेचलनि रचन 
चहाते बित चोर ॥ 

पं"हरिहा्रसाददाहा ॥ पग पायल्ञ बालांते चलत मद मधुरबर 
बोल । घोस मेजु घोखा सुनत क्षणक्षण डामाडोल ॥ पायल 
घनिसम बोलनो चाहा पिककरि सान। पायो नहें खायोकसक 
भो तन कारों बान ॥ 

कुपानिषासचोपाइ३ ॥ बाज्ञत पायल नूपर किकिनि । राम श्रवण 
झआरास छट्टे धनि ॥ 


श्रोतुलसी०चोपाई ॥ कंकएण कीकेणि नपुर धनिसनि। कहते 
लषणसन राम. हृदय गुनि॥मानहुं मदन दुंदु भीदीन्‍्हीं। 
मनसा बिश्व विजय कहूँ कीन्हीं॥ असकहि फिर चित 
ये तेहि ओरा । सियमुख शशि भय नयन चकोरा॥ 
भये बिलोचन चारु अचंचल । मनहुं सकुचि निमि 
तजेउ दगंचल ॥ 

रघराजदोहा ॥ दोहेनके अभिलाष बा नत चत्र यकबार। 
मिलेधाइ प्याल सुछबि रहेवियोगीचार ॥ दोहुनके चखमेपरथो 
चपलाहीसों चोध । उन्हें बिसरेगो जनकपर उन्हें बिसारियों 


८ 


ओध ॥ चारुचार नेननमिलत मंज़ुअली तहूँ जोइ । कलारचत 


करकमलगहि कह्यो बचन म॒दसोई ॥ पद ॥ भवलोकिय सखि 
राजनकमारों । ललित लतानि लगे ब्रिललता रूतलुदरश्वं गारों ॥ 
द्रोग कलित कलक जकरों कुसमनिचेतु समिसारों । संजल 
बेजल संडितमालों चित्त नयन गतिद्वारो ॥ नवनीरद नवकनक 
शरीरों जगाति जलो बिस्‍्तारों। बिदव बिदित दृन्दारक॒तन्द सर्ब- 
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दित मधराकारों ॥ ललनानन्द बिमल बविधबनों कोंटिसार सक- 
मारो । अभिरामसा रास रसनीयो जन रबराजाधारां॥ कब्ति ॥ 
दोह नके बॉंकेनयन दोहेनको दखिथाक दोहनके होन उपसा के 
शाभसाकेहें। कंज मीननाकंभर प्रेमकेसधाकेसंद करन समाके 
नंगेराक न उमसाकेहें ॥ भन रघराज अनरागक सजाक सटेका- 
के समताके एकएक छबिछाकेहें। मेरेमनसाके ग॒ने कहों न सपा 
के बेन शील करुणाके कछ अधिक सियाकेहें ॥ 

बिश्वनाथपद ॥ जनकनंदिनिहिं तकि रघनदन हियरे नहिंग्राने 
दससाय । बदन सछाे दृगफंसे मंज़कर अधटित कसमहि रहे 
सगाय॥ अंबज़ अंबक अनँद अंबक बिंदरहे तेहिक्षण भाहराय । 
जन सियहग अरबिन्दन रीमे करत निछावरि मक्तनल्याय॥ केधों 
सियदग कसलडीठि नीलकमलनकी अवली पठाय। पहेचाई 
मकरंद भेटहे ताहीमें ये रहेनहाय॥धरिक रहेदीउ तनमनभल सो 
सख मोसों कहधोनजाय । बिश्वनाथ उरजाहि यगज़छबि बार 
बार करलतबलाय ॥ पद ॥ सीयसंदरी मखछवथि निरखत कांपन 
लागे हरि को अग। दीपशिखा जिमि पवन डोलावे तिमि मन 
कीन्हों छमभित अनेग ॥ पाय परम बल बपछबि हरष्िति सननमथ 
गमन्यो समापससेत । ठाढ़ेभे सबरोस राम तन विश्वनाथ जन 
आगलत ॥ 

कपानिवाम ॥ श्याम छके सियरूप सिहावे। रसना चलत न 
उपमा पांव ॥ 

श्रोतुलसो"दोपाई || देखि सीय शोभा सुखपावा । हृदय 
सराहत बचन न आवा ॥ 

कृपानिबास ॥ सनकी उसगनि मनहें समाई । लहारि तडाग 
बहिर नाहें जाह ॥ 

शओ्रोतुलसो०्चोपाई ॥ जन बिरंचि सब्र निज निपणाई। 
ब्िराचे बिश्वकहूँ प्रगट दिखाई ॥ सन्दरता कहूँ सन्दर 


सीलारासबियोहंसंपहं । &९, 


करई | ठबि गह दीपशिंखा.जन बरई।॥ सब उपमेा कंबि 
रहे जंठारी | केहि फ्टतरिय बिदृह कमारों॥दब्फ सिय 
शोभा हिंधबरणि प्रभ आपने दशा बिचारि । बोले 
शुचिमन अनुजसन बचन समय अनुहारे ॥ 
बिश्वनाथपद ॥ लषण सठमति किपिभोहीना । प्रकट यवाति 
ऐसी निरखनकी रोमरोम प्रति नननंदीना॥ थों श्रल समरथहि 
तिय बिरचन सदनहिफो अभिषेकहि कीमा । विश्वनाथ सोइ 
प्रकाठे निषणता सोरह मनचाहत हरिलीना 0 
रधघुराजदोहा ॥ कहत बनत नहें सियसुछबि पटतरपरे न हेरि। 
रहे मॉन भअनमिष हगनि फिर न फेरे फेरि॥ सोरठा ॥ पनि कछ 
उरहि लज्ञांइ लता ओट निज्ञ रूपकरिं। सिय मुख कंज लो- 
भाई चंचरीक रचि चारुचख ॥ नाई क्षणक्षणहिं अधघाय पिभ्मत 
मधर मकरंद छबि। सो सख मन न समाय कहे कोनकवि बापुरो॥ 
प्रोतुलसो"्चौपई ॥ तात जनक तनया यह सोइ । धनष 
यज्ञ जेहि कारण होई ॥ पजन गोरि सखी ले आइ। 
करति प्रकाश फिराते फुलवाइ ॥ 
कृपानिवास ॥ बदन चादनां उपबनछाई। भान सथक प्रकारा 
दुराई ॥ रम्ा उम्रा शाचि शारदनारी ।या छबि कोटि कला 
लखिहारी ॥ गिरागणप विधिकी निपणाहे । लघ॒लागी सिय 
पद चतराई ॥ 
श्रीतुलसो०्चोपाई।| जास बिलोकि अलोकिक शोभा | सहज 
पनात सार मन्त डआभा॥ सा सब कारए जान बिचाता। 
फरकहिं शुभग अंग सुनुश्नातां ॥ रघुवंशिनकर सहज 
सुभाऊ। मन कृपंथपग धरें न काऊ॥ मोहिं असिशय 
प्रतीति ,जियकेरी । जेहि संप्रनेहुं पेंस्नारि न हेरी॥ जि- 
नके लह॒हिं न रिपुरण पीठी । नहिं लायहें पर तिय मन 


श्र 


९.७ सीतारामविवाहलमह । 


डीठी ॥ मंगन लहहिं न जिनके नाहीं । तेहि नर बर 
थारे जगमाही ॥ दोढा ॥ करत बतकही अनुजसन मन 
सिय रूप लुभान | मुखसरोज मकरंद छबि करतमधुप 
इच पान ॥ 

रघुराज ॥ परधां लतापद दीठि जब सीय उठी अकुलाय। 
मनह महानिधि नयन की दीन्हीं तरत गाय ॥ 

कृप्रानियासचोपाई ॥ बणत सिय छाबे राम लभाये | लताजाल 
निजरूप दराये ४ 

श्ीतुलमोण्चोपाई॥ चितवति चकित चहूं दिशि सीता। कहेँ 

गये नप किशोर मन चौीता ॥ जहेँ बिलोकि म्रगशावक 
नयनी । जन तहूँ बरष कमल सित श्रेनी ॥ लताओट 
तब सखिन लखाये । इ्यामल गौर किशोर ुहाये ॥ 
देखिरुपलोचनललचाने। हरपषेजन निजनिधिपहिंचाने॥ 

कृपानिवास ॥ पल बियोग सियदरश बिहीना | बिकलहोत 
जन जल बिन मीना ॥ 

रथुराज सवेया ॥ नयन हज्ञारन एकहीबारन राजकमारनके 
तनलागे। मानों अपार मलिंद मरंद सपीवन भंब॒जपे झनरागे॥ 
कोनकहे पलकें परियो घिरता भझतिमय तनहं सनजागे । श्री 
रघुराज बिलोकें सदा सजनीनके तन्द बिरंचिसों मांगे 0 

श्रीतुलसो०्चोपाई ॥थके नयन रघपति छब्रि देखी। पलक- 
नहूं परिहरी निमेखी ॥ अधिक सनेह देह भइ भोरी 
शरद शशिहि जन चितव चकोरी ॥ 

कृपानिवास॥ चंचल नयन अचेचल भयऊ । सरेता सिध 
यथा थिर थयऊ ॥ 

रघुराज दोहा ॥ प्रेम बिवश तहेँ जानकी संदे नेन बिशाल। 
यथा बचावत योगरत करि समाधि निज्ञ काल 0 


सींतरामविवाहंलर्थहें । ९१ 

श्रीतुलसी०चोप ॥ लोचन मग रामहिं उरआनी। दीर्हें 
पलककपाट सयानी॥ जब सिय सखिन प्रेमबश जानी । 
कहि न सकहें कछु मन सकुचानी ॥दोद॥ लता भवनते 
प्रकटभे तेहि अवसर दोउभाइ । निकसे जनु युग बि- 
मल बिच जलद पटल बिलगमाइह॥ 

रघुराज सबेया ॥ अरबिंदके काननते कहिके जिमिहंसकेशावक 
दैसरसे । पनि ज्योंहीं तघार अपारहिते यगबासरनाथ प्रभावर- 
से ॥ प्रकट घनश्याम घटानिते ज्यों रजनीपति दे हियेके हरसे । 
तिमि कोशललाल दोऊ रघराज लतागहते कढ़िके दरसे ॥ 

श्रोतुलसो०्चोपाडे ॥ शोभा सींव सुभंग दोउबीरा । नील 
पीत जलजात शरीरा ॥ काकपक्ष शिर सोहत नीके । 
गच्छा बिच बिच कसम कलीके ॥ भाल तिलक श्रम 
बिंदु सुहाये। श्रवण सभग भषण छबि छाये ॥ बिकट 
भकटि कच घघरवारे । नव सरोज लोचन रतनारे॥ 
चारु चिबरक नासिका कपोला। हास बिलास लेतजन 
मोला ॥ मखऊबि कहि न जाइ मोहिं पाहीं। जो ब्िलो- 
कि बहुकाम लजाहीं ॥ उरमणिम्ताल कंबकल प्रीवां । 
काम कलभ कर भजबल सीबां ॥ समन समेत बाम 
करदोना । सावँर कवर सखी सठि लोना ॥ 

रघुनाथदासंदोहा ॥ शारँंग हग सुख प्ररणिपद शारेंग कठि बप- 
धार । शारेंगधर रघुनाथ छबि शारंग मीहनहार.॥ 

श्रोतुलसो"्दोह्न ॥ केहरिकटि पटपीतथर सुखमा शील 
निधान। देखि भानकल भमषणहिं बिल्लरा सखिनअपान॥ 


रघुरीजदाहा ॥ झापुससें भाषनलगी भृष कुमार भनूप। पर्गी 
प्रेम सिगरी सखी रँगी रासके रुप ॥ छंदभुजंग/्यात ॥ महाझ्योभ 
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लींवा उभय बंधु बीस;। हरें हेरि हीकी सुहेज्नीनिपीरा # न इंदी 
बरों देहकी दांजपावे । गोराई लखे पीत कंजों लजायवे ॥ दोह्म॥ 
पुनि कोऊ बोली सखी बाढ्थों प्रेमद्राज | मोर काज भब कछु 
नहीं लखब छोडि रघराज ॥ पदरागदादरा ॥ आली क्खों बनमा- 
ली सलोना | जालिम जुलुफ बिपल ब्यालीसम मोदि डसी 
किमि जाउँरी भोना ॥ हरिलीन्द्यों हिय राज कैवर बह संजल 
हलनि कसस करदोना । ठाढे लताभ्वनक दारे जिसे कंदर 
कढ़ि केहरि छोना ॥ नेन सेन हनिहरयो चेन सब मेन हेल सम 
कोउ अरुझोना | लागी लगन सावेंली मरति झपथमोरि अथच 
कोउ बरजोना ॥ श्ररिघुराज राज ढोटापर तनमनवारि भई भत्र 
मोना । लोक लाज कुल काज बिसरिगो आजुदि होनीहोड सो 
होना ॥ दोहा ॥ जनकलली अनमिष चिते इयासल राजकुमार। 
धरथो ध्यान मीलित दगनि ठाढी गहि तरूडार ॥ 


कृपानिवास चोपाई ॥ लाल लता तांजे प्रकटभये तब । जन 
घनते यगचंद उये अब ॥ बनिता मोंदकमोद खिले दग । गयउ 
बिरह तम सॉभ जोन जग ॥ 

श्रीतुलसोण्चोपादे ॥ धरिधीरज इकसखी सयानी । सीता 
सन बोली गंहि पानी ॥ बहुरिमीरिकर ध्यान करेंट । 
भूपष किशोर देखि किनलेह ॥ 

रघुराज सवेया ॥ देरभई गहि शाख तमाल की ठाढी भहे पग 
पीर न जोवे। ध्यानधरे गिरिजा बपको मिथिलेशलली ते तथा 
क्षणखोत्रे ॥ पूजनकीजे बहोरि उत्तेचलि: सांगियो जो मनसमें कछ 
होवे। देखिले सावेरो राजकुमार रकढ़े रघुराण महामुदमोवे ॥ 

श्रोतुलसी०चोपाई ॥ सकाधे सीय तब नयन उचछारे। स- 
नमुख दोउ रघसिंह निहारे ॥ 

कृपानिवास ॥ शनभावन की ज्ञावनताई । निरखति ललकि 
पलक बिसराई ॥ 
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ओतुलसोण्चोपाई ॥ लबशिख निरखि शमकी।शोभा। 
समिरि पिताप्रण मन अंतिक्षोमा ॥ परबशसखिनलखी 
जब सीता । सये गहरुसब कहहिं समीता ॥ 

रघुतणसोरठा ॥ अचन सयुक्ति बत़ाय सीततहि सरस सुनाह् 
के । मधुरंअ्ंत्ञी इ् आय सुने कछुक चाहति कह्टन ॥ सबेयत ॥ 
हमे बिल़ब बड़ी, इतही भब अबगये बिन कोपकरेगी । पूजन 
बाकी अं जगदंबको लब॒भये रात्रि बेलाटरंगी॥ श्रीरघुराज नि 
हारि कट मनकी उपजी नहीं फेरे फिरेगी। आउब काहलेह यही 
बेरियां इत गोरि रूपा सब पूरी परेगी ॥ 

श्रोतुलसो०चोपाई ॥ पनि अआाउव इहि बिरियाँ काली। 
असकहि मन बिहँसी इक आली॥ गढ़ गिरा से 
सिय सकचानी । भये बिलंब मात भयमानी ॥ घरिषड़ 
धीर राम उर आनी। फिरी आप प्रण पित॒बश जानी। 
दोहा ॥ देखन मिसु शिशु बिहँग तरु फिरति बहोरि 
बहोरि । निराखे निरखि रघवबीर छबि बाढी प्रीति न 
थोरि ॥ जेणदे ॥ जानि कठिन शिव चाप बिसरति । च- 
ली राखि उर॑ इयांसल मरति ॥ 

कृपानिवास ॥ चलत भ्रंग चितवनि अनुलहरें। जिसि निशाने 
ध्बज पाछे फहरं ॥ चलति मुड़ीलों जाके थाकि प्यारी । लगनि 
डोर जन गदी खिलारी ॥ 

रघुराण.॥ बहुरि-बबुरि सिमरी सखि देखें.। बिछुराने ज्ानि 
महाहख लेखें ॥ करहिं परस्पर बच्नन बस्ाना। अस सुंदर नंहि 
झान- जहा ॥ देखि भूपसुत इ्वासल गोरा । भब न. चहढ्धत 
चित वितकन औरा ॥ करहिं बिराचि सिद़ यह योभू-4+ साज्ंल 
कुबेर झानकी बोय ४ 

श्रीतुलखी०चोषाई # प्रभु जब जात जानकी जानी 4 सुख 
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सनेह शोभा गुणखानी ॥ परमंप्रेममय रठुंमसिकीन्हों। 
चारु चित्र भीतर लिखिल्लीन्हीं ॥ मई भवानी भवन 
बहोरी | बन्दचरफस बोली करजोरी ॥ जब जय जब 
मिरिराज किशोरी । जय महेश मखचंद चकोरी ॥ जय 
गजबदन पषडानन माता। जगत जननि दामिनि युति 
गाता॥ नहें तव आदि मध्यअवसाना। अआमितप्रभा- 
व बेद नहिं जाना ॥ भव भी बिभव पराभवकारिनि। 
बिशइव बिमोहनि स्ववश बिहारिनि ॥ दोहा ॥ पति देवता 
सतीय महेँ मात प्रथम तब रेख । महेमा अमित न 
कहि सकाहें सहस शारदा शेख ॥ जेणई ॥ सेवल तोहि 
सुलभ फल चारी। बरदायिनित्रिपुरारि पियारी ॥ देवि 
पाजे पदकमल तुम्हारे । सर नरमाने सबहो।ह सुखारे॥ 
मोर मनारथ जानहु नीके । बसहु सदा उर पुर सबही 
के ॥ कीन्हेउँ प्रकट न कारण तेही । असकांहे चरणगहे 
बेदेही ॥ बिनय प्रेमबश भंहई मवानी। खरसीमाल मरति 
मुस॒कानी ॥ सादर सिय प्रसाद उरधरेऊ। बोलो गोरि 
हे हिय भरेऊ ॥ 
रघुनाथदासचोपादे ॥ जयजय श्रीसियिलेशदुलारी । जयजगंज- 
ननि जनकमनहारी॥ जय जगमगत बविभषणर्चारा। तदितवरण 
बपु छवि गंभीरा ॥ जय जग दुस्तर दरंशेतुम्हारे । करि करुणा 
बिचरहु तृपदार ॥ जये भवभयभेज्ञोंनें सुंखदेनी । विधि हरिहर 
बंदित सुरभेनी ॥ जय जप तंपकरि सुनति जेचहह । बिन तव 
कंपा न सपने हु लहई॥सबके परे वेद जेहिंगावे । सो तवलमिरनते 
करभावे ॥ दिव्यवर्षशत शंकरध्याये। रामगरुदे पंथबताये ॥ तब 
तव दशेनते सखंलहैऊ । इंसापें अगश्त संहिता कहेऊ ॥ हम 


मीत्वारासब्रिकाह सेमह । ९५. 
सम्तान तव कोटिनदासी 4 नेवनिरखि: नितकरें खंवासी सी 
तुम मातु विनयमम्न कीस्डी । निजजनजानि बड़ाईदीन्ही ॥ 

रघुराज़नोपारे ॥ बहुसकद्दे काफल भबहोई । भली भांति महि- 
सा निजगोई ॥ जेहिकारण लिय इत अवतारा । सोजान्यो सब 
भांतिदमारा ॥ पेग्रवकहों कालअनुसारा । सथेसकल नरनाटथ 
तुम्हारा ॥ अआवत्िहेंसी सोहिं मनम्महीं। याचति स्वामिनि से- 
वक पाही॥ पे ज़स राउर शासनहोई। तेसहिकहब न जानीकोई॥ 

श्रोतुलसो०"चोधई ॥सुनासिय सत्य अशीश हमारी। पाजि- 
हिमनकामना तुम्हारी ॥ नारदबचन सदा शुचिसांचा। 
सोबरामिलिहि. जाहि मनरांचा ॥ंदर्गीत्का॥ प्न जाहि 
राचो मिलिहि सोबर सहजसुदर सांवरो। करुणानिधा- 
न सुजानशील सनेहजानत रावरो ॥ इहि भांति गोरि 
अशीशसुनि सियसहित हिय हंषितझली। तुलसीभ- 
वानिहिपूजि पुनिपुनि मुदितमन मंदिरिचली ॥ सोस्ठ ॥ 
जानि गोरि अनुकूल सियहियहर्ष नजायकहि। मंजुल 
मंगल मूल बामस्अंग फरकनलगे ॥ 

संगह०। वहां बाग जनककुमारी । परमानंद्भयोउरभारी॥ 

रघुराजचोपाई || मुखप्रसन्न सिबको सखिदेखी । कारंज सिंडि 
सत्य मनलेखी 0 चढ़ीनालकी सीय सोहाई । मंदसद गवनी 
सखछाई.॥ बाज्ञन बाज्ञिउठे यक्बारा | बोल॒हिसखी नकरीबभ्म- 
पारा॥चल्लीहुजारन संगसुकुपारी । कहें जयाति मिथिलेशदुक्तारी॥ 
यदिविधि गोरिपूज़िकरि गेहू। गई जानकी जननीगेहू ॥ सीतंद्टि 
देखि जनकमहरानी । बोली सबे सखिनतों बानी ॥ बाडिबिलेब 
कर कारणकहहू। सियसेंग सब सवानिलखि अद हूं ॥ मधरभक्ती 
तहूँ गिरासनाई । जन॑म्चिरण पेकन शिरनाई ॥ देखतरहीं सि- 
या फुलवाई । फेरि सरोवरमह्ढँ नहाईं # पूजी गोरि वेदबिधि 
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करिके। ब्रावत जनमि 'बेस्सहफरिके ॥ रानीकेड्ो जाऊं. सेन 
माही । करवायों भोजन सियकाहीं म मई संगले लखि बेदेही । 
करवायो भोजन पृत्रि-तेही ॥ दोहा ॥ फोढ़ाई परक्कपर जली 
अशनकर वाये । लगीं चरणचापनंहुलसि मंत्रनदीठि भराय 
चोपाई ॥ करिपूजन मुनि सविधिलुखारी । भये सूल फल 
कद भहारी ॥ वहुविधिव्य जन सुखदबनायें । युगलबंधुकईँ बोलिं 
जेमाये 0 जो. भघाईइ नहिं जागन भागा। सो भधान लहि 
मुनि झनुरागा ॥ 

श्रीतुलसोण्चोपाड़े ॥| करिभोजन, मनिवर विज्ञानी । लगे 
कहन कल्लुकधापुरानी॥विगत.दिवस मुनि आयसुपाई। 
संध्या करन्चलेदोउंभमाई ॥ 

रघुराज ॥ गरुकफोशिक शासन शिरधारेक । संध्याकियों वेद्‌बि- 
घिकरिके ॥ पुनि साधारण अंबरधारी । बेढ़े तरुछयासुखक़ारी॥ 
तब पूरबदिश्ि भयोप्रकाशा। दैगे मनहूं फटिककी झाशा ॥ किर- 
णिहजारन छई दिशाना । मंदप्री नखतावेलि नाना ॥ दियो 
दिवाकर तापमिटाई । जोन्हभामिमेडल पसराई ॥ चिते चकीर 
कुमुदहरषाने । मुकुलित्रकभल मनहं, सकुवाने ॥ 

श्रीदुलसी०्चोपाई ॥ प्राचीदोश सशि उगेडसहाव्रा। सिय 
मुखसरिस देखिसुखपावा ॥ 

 रघुराजाकह्मोलपणसें।प्रभुमुसकाई।लखहुमबकमहासुखदाई॥ 

श्रीतुलसोथ्चोपाई | बहुरि बिचार कीन्ह मनमाहीं। सीय 
बदन सम हिमकर नाहीं॥ देश ॥ जन्म सिंधु पुनि बंध 
बिष दिन॑मलीन सक॑लेक । सियमुखसमता पाव किमि 
चंद्र बापुरों रंक॥ तंग ॥ घटेबढ़े विरहिनि दुखदाई । 
ग्रंस राहु निज संधिनिपाई,॥ को कुशो क प्रद पेकजद्रो ही । 
अवगणबहुत्त चंद्रमा तोही #. 


सीतारामविवाहसंयह । ९७ 
रघुराण०सबेया ॥ रेबिध कोकनशोकप्रदायक तजगजाहिरपकज 
दोही । कामको मीतकरभआंतेशीत कियोगुरुकाभ्मपकारहेकाहा ॥ 


भाषतश्रीरघुराजसुने सियकेमुखकीर्सारेतोहिंनलाही । नोकन 
लागतमोहिमयक बडोबिरहीजनकानिरमोही ॥ 


श्रोतुलसो"्चोपई ॥ बेदेहीमख पटतरदीन्हे। होइदोषबड़ 
आअ्रनवचितकीन्हे ॥ सियमखछबि बिधव्याजबखानी। गरु 
पहँँचले निशाबडि जानी ॥ करि मनिचरणसरोज प्रणा- 
मा। आयसपाइ कीन्हविश्रामा ॥ 

रघुराज"दोहा ॥ राम लषण काशेकसाहेत किया रेनसुखसन। 
सनाह सयन उर चयन भार भसालत समस्रज़ल नन । चार दृड 
जब रहिगई रजनी अतिअभिराप्त । ब्रह्म सहरत आइगो जगे 
लषण युत रास ॥ 

श्रोतुलसो० चोप३ ॥ बिगत निशा रघुनायक जागे। ब- 
न्धु बिलोकि कहन अस लागे॥ उगेउ अरुण अवलो 
कहु ताता। पेकज कोक लोक सुखदाता ॥ बोले लषण 
जोरि युगपाणी। प्रभ प्रभाव सचक झदुबाणी ॥ दोहा || 
अरुणोदय सकुचे कृमद उडगण ज्योति मलीन। जि- 
में तम्हार आगमन सुने भये नपतिबलहीन ॥ चोणई। 
नप सब नखत कराहें उजियारी | टारि न सकाहिें चाप 
तमभारी ॥ कमल कोक मधकर खगनाना। हरषेसकल 
निशा अवसाना ॥ ऐसहि प्रम सब भक्त तम्हारे। होइ- 
हाहें टट धनुष सखारे॥ उगेउ भान बिन श्रम तम ना- 
शा। दुरे नखत जग तेज प्रकाशा ॥ रवि निज उदय 
व्याज रघुराया। प्रभ प्रताप सब नुपन दिखाया ॥ तव 
भुज बल महिमा उदघाटी। प्रगटी घन विघटन परिपा- 
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टी ॥ बन्ध बचन सुनि प्रभ मुसकाने | होइ शुचिसहज 
पनीत अन्हाने ॥ नित्य क्रिया्करे गरुपहूँ आये । च- 


रण सरोज सभग शिरनाये ॥ 

रघुराज"्चोपाई ॥ उते उठे मिथिलेश प्रभाता । कियो बिचार 
बुद्धि अवदाता ॥ आजु सुखद शुभ योग सुहावन । सतानंद को 
चहों बुलावन ॥ भस बिचारि मिथिला महराजा। मज्जन पूज- 
नादि करिकाजा॥ सतानदकहँ पठयउ धावन। लाये तरत परो- 
हित पावन ॥ करिप्रणाम बाले मिधिलेश । बालिपठावह सकल 
नरेश ॥ रंगभमि महेँ सकल प्रकारा । करह स्वयंबरकर बिस्तारा॥ 
सीय स्वयंबर साने चितचाये। देश देशके भपति आये ॥ यथा- 
यांग संचन बेठावह । यथायोग सतकार करावह ॥ पोरजान पद 
सभ्य सजाना । बिबिध देशबासी जन नाना ॥ कोशलेशदरशरत्थ 
कमार | कोशिक सनिके संग सिधारे ॥ दोहा ॥ बिश्वामित्र स- 
मीप चलि मुनिसमेत दोउभाई । मेरी बिनपय सनाय तिस 
व्यावह आशु लेवाय ॥ चोपाई ॥ सुनि मिथिलेश निदेश म॒नीशा। 
एवमस्त कहि दिया अशीशा ॥ उठि तहँ ते सचिवन बलवाये। 
राजकाज कर हुकुम सुनाये॥ सचिव सपदि सब किये बिधाना॥ 
सतानंद शासन परमाना ॥ सकल नतृपन शासन पठवाये। रंग- 
भांसि सदर सजवाये ॥ दशदेशक सकल सहीपा । सजे समाज 
सहित कुलदीपा ॥ भूषण बसन बिबिध बिधि धारे। भूप अनूप 
रुप श्वेंगारे ॥ निज निज सब साहिबी समेत । चले स्वयंबर 
देखन हंत ॥ बदी बिरदावली बखाने । भर गब सन शक्रसमाने ॥ 
ढंदभुजंगप्रयात ॥ चढ़े मत्तमातंगंपे भप केते । मनो आज़ही स्वगे 
को जीतिलेते॥ महासानवारे बडी सेनवारे । चलेआवते मकूमते 
वोजवारे ॥ कोऊ स्थेदनमें बनाये सबेशा । दिये क्रीट मक्ता गधे 
केश केशा ॥ प्रतीहार बोलें छरी पाणिधारे | छज्ें उन्रचारें चलें 
ओर चारे॥ भझनंते किताके लसेते पताके। अरुमें मनो भानके 
यान चाके ॥ जहां रंगनकों बनो तेगहारा। तहां होत धरे पषा- 
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नो पवारा ॥ बने बेश बांके बड़े ऐंडवारे। ज़रे रंगभके से भप 
द्वारे ॥ प्रतीहार धाये बिदेहें जनाये । महाराजभके सबैस पा ये॥ 
दोहा ॥ जनक बोलाये सचिव सब दियो निदेश सुनाय ।यथायोग 
सब च्रपनकहेँ बेठावहु तुम जाय ॥ चोपाई ॥ म्षेत्री सचिव मुसा- 
हेब धाये। लगे सबन बेठावनचाये ॥ रही मंचअ्वली ज्ञो आगे। 
बेठाये राजन बडभागे ॥ तिनमहें बढडपनके भनसारा । भे आ- 
सीन भमिभरतारा ॥ तिन पाछे मचावलि माहीं । बेठाये सब 
सज्जन कादीं ॥ तती संच अवली जो भाई । पोरजान पद दिय 
ठाई ॥ रंगभमि महँ अतिउतकर्षा । भयो सहामानव सह५षों ॥ 
सियप्रताप महिमा प्रगटानी । नहिं संकेत परथो कोहुजानी ॥ 
पूरब पश्चिम दक्षिणओरा | बैठे भूपति सनुज्ञ अथोरा॥ राजप्र- 
रूृति उत्तर दिशि पाहीं। जनकासन ढिग बेठतजाहीं ॥ फटिक 
तुग मंदिर तेहि पाछे । तहँ रनिवास बिराजत आछे ॥ दोहा॥ 
रंगभमिके मध्यमें रहमो बिसल सेदान । कनकखंभ मकालरसकत 
नयो बिशद बितान ॥ चोपाई ॥ रंगभमि यहि बिधि जब भरिगे। 
रामदरश लालस हियअरिगे ॥ प्रचारन महँ जे परबासी । रास 
रूप देखे छबि खासी ॥ ते आपस महँ असबतराही । यगल्कुपवर 
झाये कसनाहीं ॥ कोउ कह जनक बलाये नाहीं । यह समाज 
किसि रच्यो तृथाहीं ॥ कोउ कह हस तो अतिलल चाये। उनहीं 
को हम देखनभाये ॥ कोउकह उत बिदेह लखिआये । दीठिल- 
गन भय नाहिं बोलाये ॥ कोड कह तुम जानहु नहिं हेतू। सन 
महँ जनक किये भसनेतू ॥ नृपन बोलि उत्तर देदेहीं। पूनि रा- 
महिं ब्याहें बैदेहीं ॥ कोउ कह धनुष भंग बिन केसे । प्रणतजिहें 
भूपति नहिं ऐसे ॥ वादिन जै न लखे रघराई । ते पूछहिं 
दाउभाई ॥ तिनहिं देहिं उत्तर जे देखे। उन बिन सकल तुथा 
ममलेखे ॥ दोहा ॥ यहि बिधि सिगरे नारि नर कहैंपरस्पर बैन । 
कोझलनाथ कुमार के लखन लालची नेन ॥ चोषाई॥ यहि विधि 
राज़ समाज बिराजी । सचिवप्रधान सुमति रृतकाजी ॥ देखि 
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स्वयंबर सबसंभारा । जाय जनकसों बचन उचारा॥ नाथ सना 
महूँ धारिय पाऊं । आये सकल भप भरिचाऊं ॥ रंगभमे महँ 
जरी समाजा। तव आगमन चहत सब राजा॥ सनि बिदेह पट 
मषणधारे । रंगभमि कहूँ सपदि सिधारे ॥ शासन भेजिदियों 
रनिवासा। बेठि भरोखन लखें तमासा ॥ 
संगह॥।उठि सियप्रात जननि पहुँझाइ।रानीदे खिसु ताहरषाई॥ 
कृपानिवास० ॥ बलिहारी ले बहु धनवारे | मातु मुदितबरडेल 
दलारे ॥ मख सज्जनकरि प्रातकलेवा | दधि माखन मिश्री म॒दु 
सेवा ॥ सज्जनकरि श्ृृगार सवारी । सनरंजन पितमात दुलारी॥ 
रघुराज० ॥ नृप बिदेह महिषी छबिखानी । नाम सनेना शर्ची 
समानी ॥ सो निज्ञ संगहि सीय लेवाई । बैठी सीन भरोखन 
जाई ॥ मंत्रिनयत मिथिला महराजा । गयउ रगमाहे सहित 
समाजा ॥ उठी समाज बिदेह बिलोकी । कोउ उरहरषित कोउ 
उर शोकी ॥ जप बिदेहके जेठ कमारा । लक्ष्मीनिधि जेहिनाम 
उचारा ॥ रंगभमि महेँ पित सैंग आयउ । मनहं बीररस रूप 
सोहायउ ॥ दाहा॥ सद्वद प्रति सरदार भट परिचर सहित 
समाज । सिंहासन झासीनभे निमिकल के शिरताज ॥ 
श्रीतुलसीदासजीकृत चोपाई || सतानन्द तब जनक बलाये। 


काशिक मनि पहूँ तरत पठाये ॥ 
रघुराज० ॥ सततानन्द उत चल्लि मतिधामा | बिश्वामित्रहि 
कियो प्रणामा ॥ 


श्रीतुलसोण्चोपाई || जनक बिनय तिन आय सनाईं। 
हरषे बोलि लिये दोउ भाई ॥ दोष ॥ सतानन्द पद 
बान्द प्रभु बंढे गुरु पहँ जाइ। चलहु तात मनि कहेउ 
तब पठवा जनक बलाइ ॥ 


ट्ञात रामप्रताप चित्रकार बिरचिते श्रीसीताराम बिवाह संग्रह 
परमानंद त्रेलोक्यसंगल चतुर्थो प्रकरण समाप्तः ॥ 


श्रीजानकीबरलभों जयति 


श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासजी कृत 
श्रीमानसरामायण॒बालकाण्ड ॥ 


श्रीसीताराम विवाह संग्रह ॥ 


पंचम प्रकरण 


बिश्वामित्र मुनीशका श्रीअवधेश कुमारन सहित 
स्वयबर देखने को जाना ॥ 


श्रोतुलसोदासजोकृतचोपाई || सीयस्वयम्बर देखियजाई। इश 
काहिधों देहिबड़ाई ॥ लपणकहायशभाजन सोई। ना- 
थक्ृपा तव जापरहोई ॥ हरषे स॒नि सब्र मुनिवर बानी। 
दीन्हअशीश सबहि सखमानी ॥ प्रनि मनिटन्‍न्द समेत 
कृपाला। देखनचले धनषमखशाला ॥ रंगभामेिआये 
दाउभाइह | अससुाध सब प्रबासनप्राइ ॥ चलसकल 
गहकाज बिसारी। बालक य॒वा जरठ नरनारी ॥ 

कृपानिवास” ॥ भूली अंजन मज्जननारी । रामागसन सुनत 
मतिवारी ॥ मातपिता पति प॒त्रनभावें। तजिताजि निज इच्छा 
सबधावें ॥ अगिनिलपट कोइ सहत ढिठाई । लगनि भूपटंनहिं 
जात सहाई ॥ सरेअसि घायल पघिरराजें। प्रीतचटे तल जे धर 
भाजें ॥ नागडसे चढ़ि, सहज सभावें | लाग दसेकी लंहरि भगा- 
वें ॥ सहज #गारकिये कोइधाई | कोइ बिपरीत पहिरिपठआई ॥ 
लाज काजतजि भाजपरी सब। बार तीरवत लक्षलगेथुब ॥ व द- 
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निको श्रम समभषिहाई । बालक पयभय्‌ संधि बिसराइई॥ लखे 
राम प्रभु छके सनेही। पगेनेन सन ठगेबिदेही ॥ 

श्रोतुलसी०पदरागगोरी || रामलपणजबदश्िपरेरी । अवलो- 
कत सबलोग जनकपर मानोबिधि बिबिधविदेहकरेरी॥ 
धनषयज्ञ कमनीय अवनितल कोत॒कहीभय आयखरे 
री। छबि सरसभा मनहुं मनसिजके कलित कल्पतरु 
रूप फरेरी ॥ सकऋलकाम बरषत निरषत करषत चित 
हित हरषभरेरी । तुलसी सबंेसराहत भूपहि भले पेत 
पासे सुढरढरेरी ॥ 

विश्वनाथ०्पद० ॥ अखियां निदनयोग भहें। राजकंवर दोउ सं- 
दर निरखत यकटक क्‍यों नरहें ॥ याहीते मखश्यामल प्रणकों 
बिरच्यो चतरदई । विश्वनाथ छकिछकि छबिरसये भब दवरूप 
भई ॥ पद ॥ कोउकह गझ्ँखियां रामकंवरकी गनियत प्रथमहि 
देखी । म्राति इयास गई गड़ि इनमें परहि पूतरी पेखी ॥ थाई 
जाइ पुनि मिलहिन इनमें याते पलकेधारे । विश्वनाथबहुलुछ 
बि भरनहित नेननिनीर निकारे ॥ 

श्रोलुलसो०्प"राण्गेरी ॥ नेक्समखि चितलाइ चितोरी । 
राजकुँवर म्रति रचिबेकी रुचि शाचे बिराचि श्रमकियो 
कितोीरी ॥ नखशिख सुंदरता अवलोकत कहयो न 
परत सुखहोत नितोरी । सांवररूपसुधाभरिबेकहूँ नय- 
नकमल कल कलस रितौरी ॥ मेरेजान इन्हहिं बोलिबे 
कारण चतुरजनक ठयोठाठ इतोरी। तलसी प्रमभंजि है 
शंभुधनु भारिभाग सियमात पितोरी ॥ 

संगहक"दोहा | कह तपर स्पर बचनद्वमि मिपिलापुर सबवाल। 
निरखतछ॑बि दोउबंधकी फँसी प्रेमफेजाल ॥ 


सीतारामविवाहसंग्रह । १०३ 


श्रीमुलसी०चोपाई ॥ देखीजनक भीरभइभारी । शचिसेवक 
सब लिये हँकारी ॥ तुरत सकल लोगन पहूँ जाहू। आ- 
सनउाचितदेहु सबकाहू॥ दोदा॥ कहिम्ददुबचन बिनीत 
तिन बेठारे नरनारि। उत्तम मध्यम नीचलघ निजनि 
जथलअनहारि ॥ 


कृपानिवास"चोपाई ॥ भझतिउतेग मंदिर चहुओरे । बोठे नारि 
नर बालकरोरे ॥ 


श्रोतुलसो०्चोपाई | राजकुँवर तेहिअवसर आये । मनहुं 
मनोहरता छबिछाये ॥ गुणसागर मागर बरबीरा। संदर 
र्यामल गोरशरीरा ॥ राजसमाज बिराजत रूरे। उड़- 
गएमहूँ जन यग बिधपरे॥ जिनकीरही भावना जेसी । 
प्रभमरति देखी तिनतेसी ॥ देखाहिंमप महारणधीरा । 
मनह बीररस धरेशरीरा ॥ डरे कृटिलन्प प्रभहि निहा- 
री। मनहं भयानक मरते भारी ॥ रहे असर छल जो 
नपवेखा। तिनप्रभ प्रकट कालसमद्खा॥ परबासिनदे 
खे दोउभाई । नरभमपषण लोचनसखदाई ॥ दोदा ॥ नारे 
बिलोकहिं हरपिहिय निजनिजरुचिअनरूप। जन सो 
हत *३छ्भारधरि म्रातिपरम अनूप ॥ ज"॥ बिदुषनप्रभ 
बिराटमयदीसा । बहुमखकर पग लोचन शीसा ॥ जन- 
कजाति अवलोकहिं केसे । सजन सगे प्रियलागहि 
जेंसे॥ सहित बिदेह बिलोकहिं रानी । शिशुसम प्रीति 
न जात बखानी ॥ योगिन परमतत्वमयभासा । शांत 
शुद्सम सहजप्रकासा ॥ हरिभिक्तन देखेउ दोउश्नाता 
इछदेवइव सबसखदाता ॥ 
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कुपानिवास० ॥ स्वामी सरस दास सन भासे । सखा भाव 
तिन मित्र प्रकासें ॥ 

श्रीतुलसो०्चोपाई || रामहिं चितवभाव जेहि सीया । सी 
सनेह सख नहिं कथनीया॥ उर अनभवतिनकहिसक 
सोऊ। कवन प्रकार कहे कवि काऊ ॥ इहि बिधि रहा 
जाहि जसभमाऊ। तेइ तस देखेड कीोशलराऊ ॥ दोहा ॥ 
राजत राजसमाज महूँ कोशलराज किशोर । सुंदर 
इयामल गोरतन बिश्व बिलोचन चोर॥ जेणर ॥ सहज 
मनोहर मरति दोऊ । कोटिकाम उपमालधघ सोऊ ॥ 
शरदचंद मख निःदकनीके। नीरजनयन भावते जीके॥ 
चितवनि चारु मार मंद हरणी । भावत हृदय जाय 
नहिं बरणी ॥ कल कपोल शुचि कुंडल लोला। चिबुक 
अधर संदर मदुबाला ॥ कुमुद बन्धकर निन्द्‌क हासा। 
भकटी बिकट मनोहर नासा॥ भाल विशाल तिलक 
भलकाहीं । कच बिलोकि अलि अवलि लजाहीं ॥ 

कृपानिबास० ॥ अलकें कुटिल कपोलनि बिथुरीं। शशिरसहित 
जन नागिनि उत्तरीं ॥ 

श्रीतुलसो० चोपाई || पीतचोत्तनी शिरन सहाई। कसम- 
कली बिच बीच बनाई ॥ रेखा रुचिर कम्बकल ग्रीवा। 
जन त्रिभुवन सुखमा की सीवा ॥ देदा ॥ कुंजर मणि 
कणठा कालित उर तलसी की माल । ठुषभकन्ध केहरे 
ठवनि बलनिधि बाहु बिशाल ॥ जोपरे ॥ कटि तूणीर 
पीतपट बांधे। करशर धनुष बामकर कांधे ॥ पीत यज्ञ 
उपवबीत सुहाई। नख शिख मज्ज महा छबि छाई 
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देखि लोग सब भये सुखारे। इकटक लोचन टरहिं न 
टारे ॥| हर जनक देखि दोउ भाई। मनिपद्‌ कमल 
गहे तब जाईं॥ 


रघुराज ॥ कहों कहा जानो मुनिराई। जेंदि बिप्लि शिवदिय 
धनुषधराई ॥ जोन भांति कोपे ईंशाना। भाग न पायो यज्ञ बि- 
धाना ॥ यह कोदण्ड बिरचि करतारा । दीन्ह्यो हर कहूँ योग 
बिचारा ॥ दोहा ॥ सोई घनुले कोपकरि देवन कह्यो महेश। खंड 
खंडकरि भंग सब देहो महाकलेश ॥ तब अस्तुतिकरि देवता 
किये प्रसन्न पुरारि। यज्ञभाग हरको दियो भापनि बिपति बि- 
चारि ॥ पू्वे पुरुष यक समभये देवरात सहराज । धरवायो हर 
तिन भवन सोद धनुगुनि काज ॥ करषत महि हल कनक सय 
प्रकटी सुता अनूप । तासु स्वयंबर होत पुनि जुरे बहुरि सब 
भूष ॥ चोपादे॥ जब प्रकटी सीता सुकुमारी। में राखी निजनवन 
कुमारी॥ धरधोधनुष जहँ तहँ यककाले। में बोलायभाष्यों लिय 
बाले ॥ पूजन हेत पखार कुमारी। में नहाइ आवतो सिधारी ॥ 
झसकाहि मज्जनकरि जबआयो । कोतुकदेखि महाश्रमछायो ॥ 
धनुउठाइ बार्येकरसीता । धरधों ओरथल परमपुनीता ॥ मस 
पूजनहित भूमिपखारी । यहलखि हृदय शेकभय भारी॥ रैनस- 
मय जब शयनहिं कीन्हा । शंकर सोहिं सपन असदीन्हा ॥ जो 
कोउ लेवे धनुषठठाई । साजेगुण खींचेबरित्ााई ॥ जोटारे को- 
दंडहमारा । सुतादिहयो तेहि बिनदिंबिचारा॥ सपनदेखि जागेडेँ 
मुनिराई । मममहिषी तब कहयो बुकाई ॥ सुताबिवाहन योग 
भईहै । करहुरीति सोइ प्रीतिमईहै ॥ मेंसपनो भाष्यों तेहिपा- 
हीं। कोतुकलख्यो जो नेमनमाहीं ॥ दोहा॥ सहिषीकों' सभ्मत 
समुझ्नि रच्यों ध्वयंधरनाथ। देशदेश के भूपसब जुरेएकहीलाथ ॥ 

श्रोतुलसोण्वोप़दे ॥ करि वितिती निजकथा सुनाई । रंग 
अवनिसब मुनिहिंदिखाई | 

श्ष 
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रछुरा जछंदसमुच्चयगो तिका ॥ साहत महांपाचदेहलग कुमार दश- 
रथ राजके । करतारसंग सनो दिवाकर निश्माकर छब्रछाजक॥ 
थिलाधिराजकमार लक्ष्मीनाये बिराजत संगम । मन अमर 
गण सेनाधिपति करतारसंग उमंगमे ॥ पाछेल॑साते मानेमडली 
तहेँ तेजतरणि अखंडली । देखतसबे नरनारि अनमिप सरस 
सुठि शोभाभली ॥ तहेूँ राजमंडलमधि बिमद्वित कुवर कोशल 
पालके | बारधो मदनमहताब यगमन विविध बीचमशालक ॥ 
ग्रेठकहत कोशलनाथके नंदन महारणबांकरे । जगसाखे मन्ि 
मखराखि लियसकमार कोशलठाकरे ॥ मन मदित मंदहि मंद 
गमनत मत्तमातेंग जगयती । चहंओर हेरत नयन फेरत हरत 
जन राजनरती ॥ दोउबंध सखमा सिंधल्षसत निपंग कंधन में 
कसे । बनमालउर मणिमाल कटिकरबाल द्ालनसमें गसे ॥ 
अमबिदु सख अरबिद मन सकरंद बिंदु सोहावने । उडल्ुन्द 
नपयग उदितइनदु स॒हन्दिरामन भावने ॥ दोहा ॥ असल 
कपोलनपे लें कंडल मंडल लोल । बिमल आरसामें मनहं 
कलकूत हसकलाल ॥ सवंय। ॥ नारि बिलोकाह सामली सर- 
ति मूराति माधुरीकी मन॒भाई । प्रीतिमई रसरीते छह अनु- 
रागकीआभ अनूपानेकाई ॥ शीरधुराज सना जुलफेकी जजी- 
रनकी कलफ खोलवाई । जानिद्रगंचल चंचल चोर अचंचतल 
के दिये बेरीभराड्ड ॥ दोहा ॥ कहहिं परस्परनारि नरदेखे किते 
कूमार । पे नहिंदेखे असकतहं नखाशिखते मनहार ॥ 
श्रोतुलमो्चोपार॥ जहूँ जहँजाईँ कँवरबर दोऊ॥। तहँतहँ 
चकित चितव सबकीऊ ॥ निजानिजरूचिे रामाहेसबदे- 
खा। कोउनजान कछ मर्मविशेखा ॥ 
रघुराज ॥ गाधिसुवनकहँँ जनकलेवाई । गयेजहां धन दियो 


धराई ॥ बिश्वामित्रसंग दोडभाई । चले मंत्तमातंग लजाई ॥ 
मुनिकहँ मंजू सादरसाईं। जेहिकिषि सुंदर ब्ोकपुराई ॥हरकों- 
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दंड जानि तपधामा। कियोमहामुनि धनुषप्रणास्ा ॥ मुनिकह 
अ्रव बिलंब नहिं कीजे । सियचचागस भनगालन दीजे क कहो 
बिदेह नाथ नहिंदेरी । लेहुसकल रचना मुनिहेरी ॥ 

श्रीतुलसीण्चोपाई ॥ भलिरचना दृपसन मुनि कहेऊ | 
राजाम॒दित महासुख लहेऊ ॥ 

रघुराज ॥ बिरचित गज़रद कनक उतेगा। जहँतहँ सगेरतन 
बहरमा ॥ 

श्रोतुलसोण"्दोहा ॥ संबमंचनते मंचइक संदरबिशद बि 
शाल । मनिसमेत दोउबंधतहँ बेठारे महिपाल ॥ 

रघुराज चोपाई ॥ बठ माने अवधेश कमारे । निज आसन वि- 
देह प्रमधार ॥ 

श्रीतुलसी०्चोपा३र ॥ प्रभहि देखि सबन॒प हियहारे। जन॒रा- 

केश उदयभयतारे ॥ असप्रतीत सबकेमनमाहीं । राम 
चापतोरब शकनाहीं ॥ बिनुभ॑जेउ मवधनुष बिशाला। 
मेलिहि सीय रामउर माला ॥ असबिचारि गवनहुँघर 
भाई | जयप्रताप बल तेज गँवाई ॥ बिहँसे अपर भप 
सनिबानी | जे अविवेक अंध अभिमानी॥ तोरेउ धन-_ 
प व्याहअवगाहा। बिनतोरे कोर्केवरि बिवाहा ॥ एक 
बार कालहु किनहोह। सियहित समरजितब हमसोई।॥ 
यहसनि अपरभप मसकाने । घर्मशील हारिमक्त सया- 
ने ॥ रोरठा ॥ सीयाबिवाहब राम गबेटारिकिर नुपनकर । 
जीतिको सक संग्राम दशरथके रणबांकरे ॥ जेषई।॥ ढ- 
थामरहुजनि गालबजाई। मनमोदक नहिं भखबतांई॥ 
सिखहमार सन्‌ परम पनीता। जगदम्बा जानहु जिय 


[4 


सीता ॥ जगतपिता रघपतिहिं ब्िचारी । भमरिलोचन 
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दबिलेहु निहारी ॥ संदर सखद सकल गणरासी । ये 
दोउबन्ध शम्भउरबासी ॥ सधासमद्र समीप बिहाई। 
मृगजल निरखि मरहुकतधाई॥ करहुजाइ जाकहँ सोइह 
भावा। हमतो आज जन्मफलपावा ॥ असकहि भले 
भपअनुरागे । रूपअनप बिलोकनलागे ॥ देखहिं सर 
नभचढ़े बिमाना। वरपहिं समन कराहें कलगाना ॥ 
संयह चो० ॥ जनक सचिव ढिग लीनबुलाई । कहेउ सपादे 
रानिवासहि जाई ॥ धनुपूजन सिय साजिसमाजा | पठवहुजब 


का 


तब बोलाहिराजा ॥ भसकहिके मंत्री चलिभायउ । सिथिलाप- 
तिको सकल सुनायउ ॥ 


इतिरामप्रतापचित्रकारबिर चिते भीसीताराम विवाहसंगह 
परमानंदत्रेलोक्यमंगलपंचमःप्रकरणंसमाप्तम्‌ ॥ 


श्रीसीतारामर्चद्रायनमः | 
श्रीमदगोस्वामितुलसीदासजीकृत ॥ 


श्रीमानसरामायणबालकाण्ड ॥ 
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श्रीसीताराम बिवाह संग्रह ॥ 


पष्ठडप्रकरण ।॥। 


सतानंदमुनिराजकी भाज्ञापाय श्रीजानकीजूका रंगभूमिमें 
3 हे 
धनुषपृजनाथपधारना ओर प्रजन परिजनोंका निजनिज 
भावानुकूल श्रीयुगलसाधुराका अवलोकन ॥ 


रघुराज्दोहा ॥ पतिअनुशासन सुनितहां हुलसि सुनेनारानि। 
चतुरसखिन बोलवाइके बोली मंजुलबानि ॥ धूरजटीके धनुष 
को पूजनसाजलेवाय । जाहु जानकीले भबहिं शुभश्इंगार बना- 
य ॥ चोपाई ॥ सुनत सुनेनाकी सखिबानी । सियाहिशिंगारसदन 
महँ भानी ॥ प्रथम सखी मज्जनकरवाई। सुरभित अंगवरराग 
लगाई ॥ 
कृपानियास० ॥ सखी श्ृंगारत सिय सुकुमारी । कमलादिक 
चतुरा बहुनारी ॥ 
श्रीतुलसो०बरव ॥ केशमुक्त साखे मरकत मणिमयहोत । 
हाथलेत पुनिमुक्ता करतउदोत ॥ 
रघुराज५ ॥ सारीसुरंग सखी पहिराई । सुभगर्मंग भाभरण 
सजाई॥भरुण कंजपद सुदरनीके । फीकमहाउर लागतसीके ॥ 
मनहुं कमलमहं छप्पोपरागा । दलअरुणिसा भरुणरेंगलागा ॥ 
कृपानिबास० ॥ सुधरि महावरकरि धरिभ्ाई | भूमि भ्रूण 
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लखि पदअरुणाई॥ हँसति करति निजरुचि शुविरचना । पद 
पंकजछबि भावनबचना ॥ करुणारस संकरंदभराये । अलिहग 
अलिलों रहत खुभाये ॥ 

रघराज० ॥ जेपद कमल भागिबश ध्यावत । उरझआझावत त्रय 
तापमिटावत ॥ नखमणिलसत अअंगुरिनमाहीं । भंगुलीयसंयुत 
दरशाहीं ॥ कुम॒दबंधु जनु रविजनजञानों । बेठपकारे रुपबहुठा 
नी॥ कमलबंधु कमलनहित भाये। करिबहुरुप छोड़ावनआये॥ 

कृपानिबास० ॥ पदज्ासकूत पासबनाये । कमलकोश जनु 
चोकपुराये ॥ नूपुर पायल गुल्फनिधारी । रुपलता जड़ि जनु 
मणिक्यारी ॥ 

रघराज० |॥। कनककड़े झालरि बढहीरा । जनवर रविता- 
रनभीरा ॥ भतिकोसल संदरअरुणारे। सीयचर ग॒ जगरक्षणहारे ॥ 
दाहा ॥ सीयचरण बरणनकरत कविनहि पावत पार । विदित 
वेदसहें ज्िनविरद सोसम अधिनअधार ॥ 

कृपानिवासण्वोपाई ॥ कशाकदि किंकेणि सभग सहाई । गिरा 
दास जन छब्लिपटाई ॥ अतरोटा कटितें फकिसला ॥ पटन- 
बीन नीबीमखतला ॥ 

पश्डितहरिप्रसाददोहा ॥ हर्मासयतन शोॉमितकरब मक्तामाल 
प्रचार । करिनसक्यों भाप भयो तबते मक्ताहार ॥ 

श्रोतुलसीदासजी०बरव॥समस बरण सखमाकर सखदनथोर। 

सीयअंग सखि कीमल कनककठोर ॥ सियमुख शरद 
कमल जिमि किम कहिजाइ। निशिमलीन वह निशि 
दिन यहबिगसाइ॥ बडेनयन कटम॒कुटी भालबिशाल । 
तलसी मोहतमनहिं मनोहरंबाल ॥ चम्पकहरवा अंग 
मिलि अधिकसहाइ । जानिपरे सिय हियरे जब कँँमि 
लाइ ॥ सियत॒वरंग रंगमिलि अधिकउदोत । बेलि 


हारपहिशयों चम्पकहोत ॥ 


सीतारामविवाह लगह । १९१ 


कृपानिवास०चोपाईे ॥ दुलरी तिलरी चंपकर्ली कल | भूषण वि 
बिध बिराज उरस्थल ॥ जनु रससारिकक जालकिलोलें । भंग 
माधुरीरंग बिलोलें ॥ कैठमणी त्रेराग इवेततर । सूत्ररागपर क- 
विगुरु कुजबर ॥ केयुर कंकण बलय बिराज। भुज् मूषण बहु 
सखमाछाजें ॥ 
पंडितहरिप्रसादण"्दोहय | अबनयसे कबहे हमहिं राहमनहिं अ- 
मिलाखे। कंगनामिस राषिश शिबले सियकर सरतरू साखि ॥ 
कृपानिवास०्सोरठा ॥ हस्तलपान झमसद कनक जड़े नगज़गसग। 
कला रहित लघचद ओणगकमोदनि दलबसलें ॥ करज मतद्विका 
पंजराग सितासित हरितमणि । लता कोपवसिमंज लाल कीर 
पिक हंस जन ॥ सभग सकर अराबिंद' जावक सखीश्ंगारही । 
ग्रुण पराग अमंद सहेतकम्ल शाभित यगल ॥ चोपाई ॥ क- 
कस केसर सगमदप्यारी । करि कपोल रचना रुचिकारों॥ बिध 
बध जन्म सधामरमीने। चॉक साथिये जन तियकीने ॥ सभग 
नासिका नथनी नवला । नखित तदा ध्रवधाम सबिसला ॥ 
द्वितिय इंदुमथि बिंदु रेवलसि | मकत जटि कुलिसांसन श्रीब- 
सि॥ अलके कटिल बदनपरछाई । शशिपजन जन नागेंनि 
आइ॥श्रवण सुहाग बनषण छाये। सस्यासन यगछत्रफराय।। 
बँदी शीशफल चडामनि। बेनी मांग सभग सोरभसनि ॥ सारी 
इयास गवरिपर मादनि । पतिको रंग रझूतांगनि छादनि ॥ षोड़श 
तनु श्ंगार सुहाये । रचि रुचि रोचिक सखिन बनाये ४ 


श्रीतुलसो"्दोहा ॥ जानि सुअवसर सीय तब पठवाजन 
क बुलाइ | चतर सखी सुदरि सकल सादर चल्लींलि 
वाह ॥ चोषाई ॥ सिय शोभा नहिं जाय बखानी । जगद- 
म्बिका रूप गणखानी॥ उपमासकल मोहिं लघलागी । 
प्राकृत नारि अंगअनरागी ॥ सीयबरणि तेहि उपमा 
देईं। कवि कहाय अपयश को लेई ॥ जो पठतरिय तीः 


११२ सीतारामविवाहसंग्रह । 


यसम सीया । जग असयवति कहाँ कमनीया ॥ गिरा 
मुखर तन अद्धभवानी। रति अतिदुखित अतन पति 
जानी ॥ बिषबारुणी बन्ध प्रियजेही । कहिये रमासम 
किमि बेदेही ॥ जो छब्रिसधा पयोनिधिहोई । परमरूप 
मय कच्छप सोई॥ शोभारजमन्दर श्वृंगारू। मर्थपाणि 
पंकज निजमारू ॥ दोह ॥ इहिबिधि उपजे लक्षि जब 
संदरता सख मल । तद॒पि सकीच समेत कवि कहाहे 
सीयसमतल ॥ परे ॥ चलीं संगले सखी सयानी 
गावत गीत मनोहर बानी ॥ 

कृपानि० ॥ कोइ करबीन भोन सरगावे | सकल प्रवान सरा- 
गजमावे ॥ संगसखी वय छबि समसारी । निज निज सेवासॉज 
संभारी ॥ कोइ धरिछत्न चवर कर कोइ । सरजमखी बिजनघधरि 
सोई ॥ कोइ तांबूल सलिलकरमारी । कोइ सुगंध पट लिये 
दुलारी ॥ कोड धरी छरी भरी गनबोलें । कोइ तजि तोल पभ- 
लोल बिलोलें ॥ लली लिवाय चलीं सबनारी । रुपछकी 
योबन सतवारी ॥ 

श्रीवुलसो ॥ सोह नवलतनं संदारिसारी । जगतजननि 
अतुलित छबिभारी॥ भषणंसकल सदेशसहाये। अंग 
ध्यग रचि सखिन बनाये ॥ 

कृपानिवास० ॥ चाल मरालमत्त गजलाजें। नूपुर किंकिणि 
मूषण बाजें ॥ फरकत बसन पभ्रगझलकावें । रुशबादर जन 
शरे दरणावें ॥ चरण माधरी की अरुणाई । धरा सरंग परा 
छबिछाई ॥ 

शोतुलसोण्चोपाई ॥ रंगभमि जब सिंय पग॒धारी । देखि 
रूप मोहे नरनारी ॥ हरषि सुरन दुंदुभी बजाईं । वर्षि 


लीतारामविवाहसेयह । ११३ 


प्रसुन अपसरागाई ॥ पाणि सरोज सोह जयमाला। 
आचक चिते सकल महिपाला ॥ सीय चकित चित 
रामहिं चाहा। भये मोहबश सब नरनाहा ॥ 

रघुराज़ण्कबित्त ॥ उभेपानि भ्रलक उठाय मिधिंलेशलली हेरे 
चारि ओर कह सांवरो कुमारहें। जहां जहां भ्रयो दृष्टिपात मे- 
विल्लीको मंज़ तहां तहां बैठे जो जो भूमिभरतारहें ॥ सोसो सब 
जोहि जोहि मोहि मोहि संचनपे गिरिगे न नेकु रह्मो तनुको 
सँभारहें । रघुराज राम पद कंज लागे नेनजाय कीन्‍्हे सनोराज- 
न समाज खेलवारहें ॥ कोई भूमिपाल रहे दंतनसे दाबिढाल 
कोई करबालनको छोड़े तेहिकालदें । कोई मोहवारिधियें बूड़ि 
उतरान लाग कोई गिरे मंचनते बपृष बिहालहें ॥ दुमेद भुवाल 
के हालकों कहांखो कहों छूटी द्वाल टूटी माल बंदभये गालें । 
मानो सोहनीको रुप धारघोंहे बिदेह बाल रघुराज मन मुस- 
क्यात रघुलालहें ॥ दास देखे स्वामिनीसी दृष्टकाल यामिनीली 
सखी बर भामिनीसी देव जगदंबासी । मातु दुहितासी दासी क- 
लपलतासी दैत्य भूप कालिकासी मुनि आर्नेंदकर्ृबरासी ॥ 

ज्जन रुपासी योगीजन झ्रजपासी सर नारि कमज्नासी झठ 

मरति सयों खबासी । रहे जसआसी तिन्हें तोब विधिभाली लखे 
मातासी लपन रघुराज़ अवलेबासी ॥घनाचरी ॥ शिरते चरनलगि 
प्याराकी सवांरीभली सोहति नवलसारी जनककुमारी तन । 
परम प्रकासी आभ आनंदकीरासी फूज़ी कलपतल्तासी मध्य 
फुल्लित कुसे भबन ॥ भने रघुराज सनो सावनके संध्याकाल 
चारु चपलासी लें भअरुन सधन घन । रजोमृुण मडल्के 
भ्रीतर बिराज़ मनो सतोगण संडल् अखंडल रखिक धन ४ 

श्रोतुलसोदामजी"चोपाई || मुनिसमीप बेठेदोउभाई । लगे 
ललकि लोचन निधिपाई ॥ 

कृप्रानिवास० ॥ लखे राम लोचन ललचाये । नाह नेन लिय 

१५ 


११४ सीतारामविवाहसंयह । 


रूपलुभाये ॥ चपके चख चितवनि फिर झावें। चाह ।चत्तको 
चतर जनावें ॥ दोहा ॥ सकच प्रीति लोचन भरे रहत रह्मो 
नहिं जात | अशन देखि पिजरपरे खजजन ज्यों अकुलात ॥ 
बेतालखंद ॥ अकलात खेजनलों चपल टग रसिक राघवरुपक | 
सिय समुझ्कति शेकित इंश्वरी यादि भक्तिवशाकरभूपके ॥ बहुबढ़त 
अगंतरंग सरिवत घटत पल मर्यादतें । जलवत सचल चित 
कंपिथल तजि उपटि हृदयअगाधतें ॥ ऐश्वयेता माधयता रस 
उभयवासि सिय उरलरं। कछ शीघ्रता कछ घीरता मिल स्वस- 
ख तत्सखखरबरें ॥ रघबीर धीर बिचार प्यारी पीर अतरसों 

हैं । रिप धनप अटक्यो भामिनी मन आपके रसबशरहें ॥ 


'टुलसा'दाहा ॥ गरुजनलाजसमाज बाड़ दाख साथ 
सकृचाना।लगगाबल्ााकनसाखनतनरधबाराहउरआन।॥ 


रघ्राज"दोहा ॥ गजगामिनी सभामिनी मधरचअली जेंहि 
नाम। सो लवाइगवनी सिर्याहें शेभ शरासनठास।॥ छंदचोंबोला ॥ 
चापंसमाप गई बैदेही सखिन समाज, समेत । राजन लपन 
ब्याज निरखेउ तहें उभय भानकलकेत ॥ लागी पजाकरन थ- 
नषकी सन रघपाते पदलानगा। धपदीप नेवेद्य भादि सब दीन्‍्हों 
सहित बिभागा ॥ जेहि दिशि बेठे भानकल नायक तेहि दिश्ि 
दें ।सयठाड़ी | करसा पजाते शेम गरासन हिये रामरति बाढ़ी ॥ 
करसा फरात घधनष आरती मनसों प्रभहि उतारे। मानहें सब्र 
को लगा दाठेगान आरतते मत्रनि कारे॥ देत प्रदक्षिग पनकों 
सीता जब प्रभु सनमख॑ "आवे । करन बात आालिन के ब्याजे 
तहाँ कछक शकिजाव ॥ यहि बिघधि चारेि प्रदक्षिण देके कियो 
प्रणाम पीता । सनहींसन बिनवति महेशकी समझिः पिताप्र- 
ण़सीता ॥ 'जबमहेश करुणागण सागर यह कोदंड तम्हारा। 
सलुनत कानका बिनय दीन गणि कियो ने आल उधारा॥ आस- 


३ ८७... 


ताष ग्रारापात शंकर जनादहत आपड़दानों । रामाह परसत 


सीतारामविवाहसंग्रह । श्श्पू 


करहु तूलसम धनुष धूरजाटे ज्ञानी ॥ बारबार बिनऊं महि शिर 
धारे शेकर दीनदयाला । हरहु धनुष गुरुता तुरताकारे लग्यो 
काम याहेकाला ॥ भतराहतड कह्योे ग्रप शित्र सीता कानन 
बानी । नहें मभिलाष असत्य रावरी लेह सत्य यह जानी ॥ 
कछु आनेद उरसानि जानकी पूजिधनुष त्तिहिकाला । चली 
बहार जननां समोप कहें ले साख दन्द बिशाला॥ मधरअली 
सहजाकोा करगाहे बातकरनके ब्याज । पुनिपुनि चितवति चारु 
चरवनसा लषन रास रघराज़ ॥ 

विश्वनाथ०पद ॥ भकांकांते साय भाराखे लागा। गरुहे प्रणंद वन 
प्रणउब सास लय सख ताक सातरागा श इउरपत सन सतत 
डीठि न लागे छबि तक्ति विधिहे निहोरें । चख विश्वनाथ 
उतहि अरुझे तण ढूँढ़त लहि धनुतार ॥ 

श्रीतुलसो०्चोपाई ॥ रामरूप अरुू सियछबरि देखी | नर 

नारिन परिहरी निभेखी ॥ शोचहि सकल कहते सकु- 
चाहीं। बिधिसन विनय कराहें मनमाहीं ॥ हरु विधि 
बेगि जनक जडताई । मति हमारि असदेह सहाई॥ 
बिन बिचार प्रणतजि नरनाहू । सीय रामकर करे बि 
वाहू ॥ जग मल कहहिं भाव सब काहू। हठकीन्हे अ- 
न्तर उरदाह ॥ यह लालसा मगन सब लोग। बरसां- 
वरो जानकी योग ॥ तब बन्दीजन जनक बलाये। 
बतिरदावली कहत चलिआये ॥ कह नप जाइ कहहु 
प्रणमोरा । चले भाट हिय हपे न थाोरा ॥ दोश ॥ बोले 
बन्दी बअचनबर सनह सकल महिपाल । प्रण बिदेह 
कर कहहिं हम भज़ा उठादइ बिशाल ॥ 

इति रामप्रताप चित्रकार बिरचितें भीसीताराम जिवाह 


३ 


समह परपम्तानद त्रल्ञाक्यम मल पष्ठमाप्रसररण समासः ॥ 


श्रीसीतारामायनमः ॥ 


श्रीमद्गोस्थामितुलसीदास जीकृत ॥ 
श्रीमानसरामायणशवालकाणड॥ 





श्रीसीताराम बिवाह संग्रह ॥ 
सप्मोप्रकरण ।। 


रंगभमि सभामध्य भीजनक मसहार/जकी आज्ञासे बदी- 
जनेका प्रणकोसुनाना ओर बिबिध राजा 
उपहास योग्य होना ॥ 


रघुराज०दोहा ॥ मोनहोहु नरनाह सब करि कोलाहल बंद । 
महाराज मिथिलेशको यहप्रण सनह स्वछंद। करबित्तरुपघनाद्वरो॥ 
विदित प्रारि को पिनाक नवखेडन में परसप्रचेड त्यों अखंड 
वोज पारावार । बड़े बड़े बीर बरिबंड भुजदंडनसों खंड महि 
मेड यदशजान चाहे पेरिपार ॥ आजलों न देखे तीर केते बली 
बड़े बीर गरुता गंभीर नीर पीरपाय मानेहार । बाहबल बिरचि 
जहाज रघराज झाज पादवेपार सोई सिरताज् भमि भरतार ॥ 

कृपानिवास०चोपाई ॥ सकल राजकल सभट सनीजे | आये 
आझाज़ काज साइ कीज़े ॥ 


श्रीतुलसी०चोपार ॥ नुप भुजबल बिधु शिवधनुराह। 
गरुअक्‌ठोर बिदित सबकाहू ॥ रावण बाण महाभट 
भारे। देखि शरासन गवाह सिधारे ॥ सोइ पुरारि को- 
द्‌ड कठोरा। राज समाज आज जोइ तोरा॥ त्रिभवन 
जय समेत बेदेही । बिनहिं बिचार बरे हठि तेही॥ 


सीतारामवियाहल॑गंह । ११७ 


रघराजासह०सोरट! ॥ याहे विधि बाह उठाय सुमति बिसति 
बेदी उभे । प्रण सिथिलेश सनाय लब राजनको जाते ॥ 

श्रीतुलसीण्बीपाई ॥ सनि प्रण सकल भप अभिलाधे 
भटमानी अतिशय भनमाषे ॥ परिकेरि बांधि उठे अ- 
कलाई । चले इष्देवन शिरनाईइ ॥ 

रघुराज०छंदलोटक | काउ मोछनपे चृपताउदये । कोउ भपरा- 
रासन साहगये ॥ कोउ बाहसकेजत धायपर। कोउ संदहि मंद 

जाजभरे ॥ कोउ आपुस में झूगरों करते । यकएक उठावहु 
क्यों डरते ॥ मिलिक सब चापउठावहुना । यकबार समीपह्दि 
झ्रावहुना ॥ तिनमें कोउ सलल महीपरह्यों । हुतजाय मंजूषाहि 
पाणिगद्यों ॥ करिजाॉर महा अतिशोराकियो। सन खोलिशझरास- 
न ऐंचिलियो ॥ गिरिगो सहकेभर समितहां । चलिबेठ पराय 
लजायमहां ॥ कोउ दोखि महीप मेजपड़रचों । नहिं जायसक्यों 
लहिलाज फिरयो ॥ कोउ सपंस्वरूप लख्यो धनको। भति क॑- 
पित भंग कियो तनुकों॥ अस बोलिउठसयों न्प चाप नहीं। 
मिथिलाधिपको यह सांपसही ॥ केहुके हग सिहस्वरूप लग्यों । 
धनदेखतही निजमोनभग्यों ॥ शिवभक्तरहे महिनायकजे। भव 
रुपलसे भवभायकजे ॥ नहिं चापसर्माप महीपगयो । शिरनाय 
समाजहि त्यागिदियों ॥ हरिकेजन जेन पज्ञानभरे । महिमें शिर 
दे परणासकरे ॥ 

संगहक"्चोपादे || ज्ञिन भपनको धन दरशानो। सो तोडनको 

नहपयानो ॥ 

श्रीतुलसोण्चोपाई । तमाकिताकि तकि शिवधन धरहीं 
उठइ न कोटिमांति बलकरहीं ॥ 

कृपानिबास० ॥ चापसेरु जन भपपपीला ।॥ टारने कठिन करें 


ग़ठलोला । पचे सकलझटठ लचेनत्तिलभर । जिमि खल बादन 
भल मारगटर ॥ सीतापद्रज पराशे झरासन | भयो दास चढहि 
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रामकरासन ॥ यथाश्वास भीषम दृढ़थाये। काल विधन कोड 
एकनलाये ॥ समयजानि परधाम सिधाये। तथा धनुष प्रभकर 
मनलाये ॥ खलबलजीत प्रात रघबरसों । कहतनाथ परसोमदु 
करसों ॥ विश्वविजय रघबशप्रतीते। मयाकरी भवताश्रमबीतते।॥ 
'नाहि पिनाक रुद्रकी हेती । खलगण नाक सहरी अगती ॥ 

श्रीतुलसोदास०चो० ॥ जिनके कछाबचार मनमाहीं । चाप 
समीप महीपनजाहीं ॥ 

कृपानिवास० ॥ मातु पत्रतासयरामसाबचार ॥ दरशलाभ नज 


जन्मसधारें ॥ 

श्रीतुलसाण्दाहा | तमकिधरहिं धनमढनप उठइनचल - 
हिंलजाइ। मनहं फाइ भटबाहुबल अधिकअधिक गरु 
आइ।॥ चोणई ॥ भप सहसदश एकहिबारा। लगे उठाव- 


७, कर. 


न टरइनटारा ॥ डगेन शभशरासन केसे। कामी बचन 
सतीमन जेंसे ॥ सबनपभये योगउपहासा। जेसे बिन 
विराग संनन्‍्यासा ॥ कीरतिविजय बीरताभारी । चलेचा- 
पकर बरबसहारी ॥ 

कृपानिवास"दाहा ॥ गयेमान श्रीहानतन्‌ रहेप्राण दुखहेत । ज- 
नप्रसदापात नाशभन पराइशशाक सहत 

श्रोतुलसो०चोपाई ॥ श्रीह तभये हारिहियराजा। बेठे निज 
निज जाइसमाजा ॥ नृपनबिलोकि जनक अकुलाने। 
बोलेबचन रोषजनसाने ॥ 

कपानिवास" ॥ सया पात्रका सकल पठाइई । चापचढ़ावाने 


कथा।लखाइ ।। 
श्रातुलसी०्चोषाई ॥ हीपटीपके भपति नाना । आये सनि 


हंस जो प्रणठाना ॥ देव दनजधघरि मनजशरीरा। बिप- 
लबीर आये रणधीरा ॥ 


सीतारामविवाहसयह । ११९ 


कुपानिवास० ॥ आये कोनभरासे भोर । शशाशिकार दवान 
जनुदोरे ॥ देखि सिंह जनु भृंकिपराये। तुम निल्लज्ज क्‍यों हम 
ह लजञज्ञाय ॥ क्षत्रा कल्नका सभा लजञ्ञावा। बाइसरा कन 
बदन [दखावा ॥ 

श्रोतुलखोण्दोह॥ कँवरिमनोहरि बिजय बड़ि कीरति अ- 
तिकमनीय। पावनहार बिरंचिजन रच्यो न धनदमनी- 
य॥ चोषाई ॥ कहहु काहे यहलाभ न भावा। काहनशंक 
रचाप चढ़ावा ॥ रहो चढ़ाउब तोरब भाई । तिलर्भारे 
भमि न काह छड़ाई ॥ अब जनि कोउमापे भटमानी ॥ 
बीरबिहीन महीमजानी॥ तजह आश निजनिज गहजा- 


! आए 05७ मी ॥+ आय 


हू। लिखान बिधि वेदेहि विवाह ॥ सुकृतजाय जो प्रण 


परिहरऊं। केवरि कँवारिरहों काकरऊं॥ जो जनत्योंत्रिन 
भटभमविभाई । तोप्रणकरि होत्योन हँसाइ ॥ जनकबच- 
नसुनि सबनरनारी । देखि जानकी भये दुख़ारी॥ माषे 
लपषणए कटिलभईं भाहें । रदपटफरकत नयन रिसोह ॥ 
दाहा। काहिनसकत रघबीरडर लगेबचन जनबाएण। ना- 
इराभपद कमलशिर बोलेगिरा प्रमाण ॥ जेषई ॥ रघब॑- 
शिनमहँ जहूँ कोउ होईं। तेहििसमाज असकह इनके 

कृपानिवास० ॥ हस बेस अवतंस सभटतर । अधथना अन्न बे- 
राज़ें रघवर ॥ भीपति सेव्य शोभ बिच बंदन । प्रबलप्रताप 
कताप नचकदन ॥ बादत सरासखर राख रासक बल । कहा बरा 
बनतशर ब्रपात कस ॥ 

श्रीतुलसो०"चोपाई || कही जनक जस अनचित बानी ॥ 
बिद्यमान रघकूल मणि जानी ॥ सुनहु भानकुल पंकज 


भान । कहों सुभाव न कछ अभिमान ॥ जो राउर अ- 
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नशासन पाऊं। केदुकइव ब्रह्मांड उठाऊं ॥ काघचे घट 
इमि डारों फोरी । सकी मेरु मलक इव तोरी ॥ तब 
प्रताप महिमा भगवाना । का बापुरों पिनाक पुराना ॥ 
नाथ जानि अस आयसु होऊ। कोतुक करों बिलोकिय 
सोऊ ॥ कमल नाल इमे चापचढावों । शतयोजन 
प्रमाण लेधावों ॥ दोष ॥ तोरों छत्रक देड जिमि तब 
प्रताप बल नाथ । जा न करा ज़भपद शपथ पान न 
घरों धन हाथ ॥ जेपषाई ॥ लपषण सकाप बचन जब बो- 
लत्। डगमगान माह दग्गज डाज ॥ सकललाक सत्र 
भप सकाने । सिय- हिय हे जनक सकचाने ॥ गरु 
रघपति सब मनि मन माही । मदित भये पनि पनि 
पुलकाहीं ॥ सेनहिं रघपाते लपषण निवारे। प्रेम समेत 
निकट बेठारे ॥ 
रघराजण्दोहा ॥ प्रभ नयनन की सन लखि लषण बन्दि पढ़ 
क5ज्ञ। भयेमोन छबि भान तहें करि सहीप मद गऊज।॥ क्रत्रित्त | 
भ्रूण नवन जब लषण बखाने बेन सिय हिय प्राची सर सर 
प्रगटानेहें । लोकपाल माने मोद सुकबि बखाने यश मिधिला 
नमरबासी बीरबर जानेहें॥ रघुराज मेद मंद मदु सुसक्याने 
मन बविश्वामित्र पानि पीठि फेरे सखसानेहें। मिथिलाएपिराज 
सकुयाने स्थों डराने भूष बदरी ससाने जन खगसे सकाने हैं ॥ 
दोहा ॥ लषण बचन की धाकसों परधों समाज सनांक । जिमि 
सिंधर गण बाकमें परे लिंह की दांक ॥ चोषाई॥ बिश्वामित्रमहा- 
नि ज्ञानी । बोलत भे भासर जियजानी ॥ सनह बिदेह भप 
प्रतिमाना । जो अब तस कल बचयन बरकना ॥ सो अनचित 
रघकल मणि भागे । इनके बेन बाणसम खासे 0 लषणकईडी 
सोऊ लरिकाई । बदन बदत कहें बीर बढ़ाई 0 जो भनशासन 


सीतारामविवाहसंयह । १२१ 


होद तम्दारं । धन समीप भब राम सिचारें ॥ करहिं यतन टो- 
रनको येऊ। भोर न जाहि भूष तहँ केऊ॥ अथवा पूनि जेहि 
होद घमंडा। तेई करें जोर बरिबंडा ॥ कोशलपाल कवर सक- 
मारे । सबके पाछे चहत सिधारे॥ भब्रे लेहिं करि भप अधाऊ। 
रहे न पूुनि पाछे पछिताऊ ॥ मख कोतुक देखन चित चाये। 
मेरे संग कवेर दोउ भाये ॥ धन दरसन परसन अभिलाखा। 
येऊ भपने चितकरि राखा ॥ जो राउर अब होय रजाई । धनष 
समीप जाई रघुराई ॥ दोहा ॥ सुनिके बिश्वामित्र के बचन 
बिदेह बिचारि। बोलेड पद बंदनकरत नेन बहावत बारि ॥ 
चोपाई ॥ का कहदिये मुनि नहिं कहिजाई । कोमल कुर्वेर धनुष 
कठिनाई ॥ प्रण परिहरे न होत प्रबोधा । हारि रहे जगती के 
योधा ॥ जो समसभाग बिवश रघराज़ । तोरहिं शेभ शरासन 
ग्राज़ ॥ तो पनि इनढहिं छोडि मसमबाल्ा। काके गल मेलिदहि 
जयमाला ॥ तुम जानहु हमरी गति सिगरी। जानहु सोऊ 
बात जो बिगरी ॥ नाथ तुम्हारि अनुग्रहताई । करिहि भ्रवशि 
रघुराज सहाई ॥ ताते कहह रूपाकारि नाथा | चाप समीप 
जाईँ रघनाथा ॥ राम धनष भेजे मनिनाहा । तो देखी सिय 
राम बिवाहा ॥ मिटे मोर परिताप कराला । जिमि रबि उदय 
नाश तम माला ॥ भसकाह मनिसों पनि मिथिलेश । दीन्हो 
बंदिन बिदित निदेश ॥ दोपदाप के सकल महीपा । भ्रब नह 
गवनहिं धनष समीपा ॥ अब अवधेश कवर तहेँं जेहें।निञ्ञ 
भजबल सबको दरशोे हैं ॥ दोहा ॥ प्रम शासनसनि तेसही बंदी 


4 ३ ३ की. 


किये बिधान । परी सनंक समाज कोउ कहत न कानों कान ॥ 


श्रोतुलसी०्चोपाई ॥ विश्वामित्र समय शुभजानी। बोले 
अतिसनेह मृठुबानी ॥ उठहुराम भञ्जहु भवचापू। में 
टहुतात जनक परिताप ॥ सनि गरुबचन चरण शिर 


नावा। हे विषाद न कठउरआवा॥ ठाढ़ भये उठि स- 
९्द्ध 
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हजसभाये। ठवानेयवा मगराज लजाये ॥ दोहा ॥ उदि- 
तउदयगिरि मंचपर रघवर बालपतंग । बिकसे सन्त 
सरोजसब हरपेजोचन भंग ॥ जेणई ॥ नपनकेरि आशा 
निशिनाशी। बचननखत अवलीनप्रकाशी ॥ मानीमहि 
प कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उलुकलुकाने ॥ भयेवि- 
शोक कीकमनिद्‌वा। बपषेहिंसमन जनावहिं सेवा ॥ गुरु 
पदबन्दि सहित अनरागा। राम मानेनसन आयसमां- 
गा॥ सहजहि चले सकल जगर्स्वामी। मत्त मज्ज कु- 
जरबर गामी ॥ 

रघुराज"कजत्त ॥ उतारे चलते ह मदमद उच्च मचहांत मदर 
ते मानों कढ़िझायो सगराजहे । मानो सहासत्त मंद चलत म- 
तंग सग सातभान सड़या साना बार रसराज्ह ॥ भामशभरत्ता- 
रनको तारन सो तेजहरि झावत उदेगिरिते मानो दिनराजहे । 
काज करिबेको सन लाज भरी नननमें राजन समाज सध्य 
राजे रघराजहे ॥ 

श्रीटुलसी०्चोपाई ॥ चलतराम सब पर नरनारी । पल के 
प्रितन भयेसखारी॥ बन्दिपितर सर सकृतसँभारे। जो 
कु पणयप्रभाव हमारे ॥ ता शिवधनष मणालकिनाई। 
तोरहिंराम गणेशगसाई ॥ 

कृर्पान० ॥ एवप्रमाबवरा नरनारा । पलकित तन सन दशा 
बिलारा ॥ अतस गण हृ॒द्रा ससदाईइ । सासट्र सकत्ष हग द्वार 
धाह ॥ रास सभ्ग जावरा पाव। रास रालक रासाश्रय ज्ञाव॥ 
निरखि सनना कवर मदुलता | द्रवति प्रेमतन जन नवनीता ॥ 

श्रीतुलसोण्दोहा ॥ रामाहें प्रमसमेतलाख साखिन समीप 
बलाइसीतामात सनेहबश बचनकहे बिलखाइ॥शेणई॥ 
साखे सब कोतुक देखनिहारे। जोउकहाबत हितृहमारे॥ 
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कीउन बभाइकहद नपपाहीं । येबालक असहठभमलना 
ही॥रावणबाणछवा नहिंचापा।हारेसकल मपकारिदापा ॥ 

कृपानिबा० ॥ जगत प्रत्ययकरता करकोहे । रसिक खिलाने 
कर क्यों सोहे ॥ 

श्रोतुलसो०्चोपाई ॥ सो धन राजकैँवरकरदेहीं। बालमरा- 
लकि मंदरलेहीं ॥ 

कृपानिबास० ॥ काशल्या मृदलाड लंडाये। मुखर्चंबन करि 

गोद खिलाये ॥ भक प्रयंक नेक नहीं टारें। भमि घरतपग सकुच 
दुलारें ॥ दोहा ॥ पलक पृतरी ज्ोचन करि पाले जिंहि लाल ।॥ 
उर पयोधि राखे सदा बालाबालमराल ॥ रानी पाले बालकनि 
कहत घरोधनु हाथ। दयादराइनुपसभा कुलिशहूदय ममनाथ ॥ 
कहसिकहा दशरथबध मिथिला बसाहे कठोर। कठिन चापसों 
भेरिये येघ्रदबाल फरिशोर॥ सनिबनबासी पविह्दय करत कठिन 
उपदेश | ज्ञानपरें पहिंचान बिन प्राणप्रेम नहिंलेश ॥ भोरेलाल 
मरायकें लियेलाय निज संग। बालक दख सख गनत नहीं 
कातुक राचे रंग ॥ पाती प्रेरि बलाय न्वप नीके लाड़ लड़ाय। 
कवरि न दीन्‍हीं धनष दे सरब हरि दख दरशाय ॥ 

रघुराज० सवेया ॥तीरथ जाय सपात्रकों पाय न द्वानकों दे 
भरो अभिमाने । संगर शन्नुकों पायन सारत झारत पायकरे 
नहिं त्राने । श्रीरधराज सताबरयोग जे पायन व्याहत बेद वि 
धाने ।तू सम॒काय कहे पियको जन चारि कहावत झोनिग्मजाने॥ 
दोहा ॥ तेंहीं जाय बुकाय कहु कंतहि बचन हमार । ना तो में 
हीं लाज तजि केहो चलि दरबार ॥ 


श्रोतुलसो"चोपा३ ॥ भप्सयानप सकल [सेरानी । साखे 


वाधगात के जायनजानी॥ 
रघुराज० ॥ युवावेस मदुगात भझनोखे । कोशलपाल बाल 
चितचोखे। महाभीम भपाति बलभारे । राज कवर संस कोन 
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निहारे ॥ बैठेशीश नवाय नरेशा | सके उठाय न धनुष महेशा॥ 
श्रीतुलसो"चोपार ॥ बोली चतुरसखी म्रढ्बानी। तेजवन्त 
लघ॒गाएयन राना ॥ कहकूभज कहासध्र अपारा । शा- 
घठसयश सकलससारा। रांवमण्डल देखत लथधला- 
गा। उदयतास ब्रिभवन तमभागा ॥ दोश॥ सन्त्र परम 
लघ जासुबश बिधि हरिहर सरसब । महा मत्तगजराज 
फूहँ बशकर अकशखबे ॥ 
कृपानिवास०चोपाई ॥ लघपावे दीरधघ शेल बिदारे । सिंहसवन 
गज मस्तक फारे॥ कोमल बारि तपार शीतबरूु । गिरिबर गरें 
सुज़रें निपिनतरु ॥ 
श्रीतुलसीण्चोषाई ॥ काम कूसमधन शायकलीन्हे। सकल 
भवन अपनेबश कीन्‍्हे। 
कृपानिबास० ॥ जन्म सनोज हृदय अतिगाये। विश्व बिजय 
कर बब बजाये ॥ मरें जन्म जगराख्र समारे । हगमारे सबजगतें 
न्यारे ॥ ओर घावकर यतन भरावें | नेन चोटकों यतन नपावें ॥ 
रघुराज० ॥ साधारण बालक नहिंरानी। जानि परत परण 
गण खानी ॥ चितवत बनत न तेज अपारा । मानहं सत्य बिष्ण 
ग्रवतारा ॥ है भ्योनिजा तोरि कमारी | ताल योग बर यही 
निहारी ॥ यहजानहु बिधिरे करतूती। बैठे भ्प गवाँय सपूती॥ 


प्रीतुलसो"्चोपार ॥ सखी बचनसनि मइपरतीती। मिटा 
बिपषाद बढ़ी अतिप्रीती ॥ 

रघुराज० सोरठा ॥ लतत साखिन की बानि रानी उर धीरज 
परधों । मनहें महेश भवानि लगी सनावन बिबिध बिधि ॥ 
चाप समीपहि जात जनकनन्दनी प्रभहिं लखि । अतिशय 
जिय भकलात प्रेम बिवश भली सराति ॥ 


श्रोतुलसो"चोपार ॥ तब रामहिें बिलोकि वदेही।समयहद्‌- 
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य बिनवत जेहितेही ॥ मनहीं मन मनाय अकुलानी । 
होहुप्रसन्न महेशभवानी ॥ 

कृपानिबास० ॥ भो धनु देखि कुँवर सुदु शोभा । होड कमल 
कदली की गोभा ॥ 

रघुराज० सवेया ॥ हे करुणाकर शम्भु सुज्ञान करी तुम्हरी 

्रवलों सेवकाई । भाय परधो अबकास सोई परिपूरण कीजिये 
मोरि सहाई ॥ श्ीरधुराज के पंकज पाणि तिहारे शरासनकी 
गुरुताई । मूलनहुते पुनिफूलहुते तिमितूलहुते न लहे मधिकाई॥ 

श्रोतुलसी०"चोपाई॥ करहुसुफल आपनि सेवकाई। करिहि- 
तहरहु चापगरुआई ॥ गणनायक्‌ बरदायकदेवा | आ- 
जुलगे कीन्ही तवसेवा॥ बारबार बिनतीसुनि मोरी । 
करहु चापगरु ता अतिथोरी॥ देश ॥ देखिदेखि रघबीर 
तन सुरमनाव धरिधीर। भरेविलोचन प्रेमजल पुलका- 
वली शरीर ॥ चेषं॥ नीके निराखि नयनभरि शोभा । 
पितुप्रण सुमिरि बहुरि मनक्षोमा ॥ 

कृपानिबास० ॥ बिवश प्रेम प्यारी मतिवारी | गदगद कणठ 

सुगिरा उचारी ॥ 

श्रीतुलस०्चोषाई ॥ अहहतात दारुण हठठानी। समुकत 
नहिं कछुलाभ नहानी ॥ 

कूपानिवास० ॥ कसठ एछबत चाप कठोरा । कोमज्ञकर भर- 
बिन्द किशोरा ॥ से सन पीर धीर नहिं धरही। कुँवर कलश 
सद्या नाह परहा॥ 

श्रोतुलसेण्चोपाई ॥ सचिवसभय सिखदेइनकोई। बुध स- 
माजबड़ि अनुचितहोई ॥ कहूँ घनुकुलि शहु चाहिकठो- 
रा। कहूँ श्यामल मृदुगात किशोरा॥ 
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कृपानिवास० ॥ कुलिश चोट यो नग नहिं चांगेयो । पृष्प मार 
सों सो कह इंगियो ॥ 


हु. सा 


प्रीतुलसी०चोपाई ॥ विधि केटिभातिे धरा उरधारा। ।सेर- 
ससमन किमि बेघिहि हीरा ॥ सकल समाकी मतिभदई 
भोरी ॥ अब मोरहें शम्भचाप गाते तोरी ॥ निजजड़ता 


| ॥॥ मी, आज 


लोगनपरडारा | हांहु हरुअ रघपाताहानहारा॥ आंत 
परिताप सीयमनमाहीं | लवनिमेष यगसम चलिजाहीं॥ 

रघराज०सोरठा ॥ यहि बिधि करत बिचार धरतधीर नहेजान- 
की | लखि अवधेश कसार कोटि करूप बीतत पलक ॥ 


45... | थक 


ओतुलसं०्दोह् ॥प्रभहिचिते पनि चितहिमहि राजतलो- 
चनलाल।|खलतमनासज मानयगजन|बधमडलडा ज॥ 

रघराज०सबवंधा ॥॥ लायन लाल खलाहू लल्लाक मसनाज़ 
मनो मनमे॑ मदछाकी। डोल बनाय मरयक को संडल डोली 
उभय सफरी छजिसाकी ॥ श्रीरधराज सश्याम कमारे बिदेह- 
सता मनकी गाते थाकी। भोकिक प्रॉतिसों भीने भराखनि 
झारिक भाकी ककाभक भांकी ॥ 

श्रोतुलसो०्वेपाई ॥ गिराजालिनि मुखपंकज रोकी। प्रगट 
नलाज निशाअवलोकी ॥ लोचनजलरह लोचनको ना। 
जेसे परम कृपणशकरसोना ॥ सकुची ब्याकुलता बडिजा- 
नी। धरिधीरज प्रतीति उरआनी ॥ तनमन मोरबचन 
प्रणसांचा। रघपति पद्सरोज मनरांचा ॥ तो भगवान 
सकलउरबासी। करिहहिं मोहिं रघपतिकी दासी ॥ 

कृपानिवास० ॥ धरपरों इहि लाज निगोड़ी। काज़ बिगारा 
झाज बिछोडी ॥ धरें दोषते धरो जरोशठ । बरों श्याम नहिटरों 
करों हठ ॥ मदुल भावजिय लखि कठिनाई। बदति बिवशभद 
सन बिकलाई ॥ सखी सैभारि सकल समुक्ावें। प्रभु प्रभुता 
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कहि धीर बढ़वें ॥ लगनि भनलत प्रबल उर बाढ़ीं। बेठाति उठति 
रही चकि ठाढ़ीं ॥ नेन सजलिल तनु पुल्तकि प्रकंपाते । गत घी- 
रज गुण घुरठरसंपति ॥ 

श्रीतलसी०्चोपाई ॥ जेहिके जेहिपर सत्यसनेट्ट । सो तेहि 
मिलहि नकछ संदेह ॥ 

कृपानिवास० ॥ प्रीति सचाई श्वात्ते सुरगाई। बहुअंत्राय उलंधि 

मिलाई ॥ 

श्रीतुलसोी० ॥ प्रभ॒ तन चिते प्रेम प्रए ठाना। कृपानि- 
धथान राम सब जाना।| 

सेया ॥ मो सन में निश्चय सजनी यह तातहंते प्रण मेरो 
महाहे | सदर प्यारों सुज़ान शिरोमणि मोमनमें रमि इयास 
रहाहे ॥ रीति पतिमख राखिचकी मुख भाखचकी अपनों 
दुलहाहे । चाप निगोड़ो अबे जरिजञाउ चढह़ो तो कहा न चढ़ो 
ते। कहा 

कपानिवास० ॥कत्रस्वातिकः सीपजला श्रय: । बरषिबदन सक्ता 
फल साश्रयः ॥ उडी पवन बल गड़ी गगनपर। मिलेआय पाने 
जा गण हंेत्कर ॥ कहत नन फरक श्ज्ञ वामा। सगन समा के 
सिय मन बिश्वञामा ॥ लगी बिलेोकन लाल लजोही । दृष्टिपगी 
करि पलक निचोही ॥ लाल चल़े गजचाल भूमते | प्यारीछबि 
मदमत्त प्रमते॥ 

श्रोतुलसी चोपाई ॥ सियहिब्िलोकि तकेउ धनकेसे। चि- 


तव गरुड लक्षब्यालाह जस ॥ 


इति रामप्रत्ताप चित्रकार बिरचिते श्रीसीतारामबिवाहसंग्रह 
परमानंद त्रेलोक्यमंगल सप्रमोप्रकरण समाप्त: ॥ 





औजानकीबल्लभायनमः | 


श्रीमद्गोस्वामीतुलसीदासजीकृत ॥ 
श्रीमानसरामायणवालकाण्ड॥ 





श्रीसीतारामविवाहसंग्रह ॥ 
धष्ठटमोपकरणा |। 


बविश्वामित्र सुनिराजकी आज्ञापायऊे श्री रामचन्द 
जीका धनुष भंग करना ॥ 


श्रीमुलसोण्दोहा || लघण लखेउ रघुचेशमणि ताकेउ हर 
कोदंड । पुलकिगात बोलेबचन चरणचापित्रह्मं ड ॥गे% 
दिशिकुजरहु कमठ अहिकोला । धरहुधराणि धारे धीर 
नडोला ॥ रामचहहि शेकरधन तोरा । होहुसजगसु- 
नि आयस मोरा ॥ चापसमीप राम जबआये। नरनारि- 
न सुरसुकृतमनाये ॥ सबकरसंशय अरु अज्ञानू। मन्द 
महीपनकर अभिमान्‌ ॥ संगपतिकेरि गर्बगरुआई। 
सुरम॒निवरनकेरि कदराई॥ सियकरशोच जनकपद्विता- 
वा।रानिनकर दारुण दुखदावा ॥ शम्मुचाप बड़बोहित 
पाद।चढ़ेजाइ सब संगबनाई॥रामबाहुबलसिन्धअपारा। 
चहतपार नहिं कीउकनहारा ॥ दोद्॥ रामबिलोके लोग 
सब चित्रलिखे से देखि। चितई सीय कृपायतन जानी 
बिकल विशेखि ॥ जेषाई॥ देखी बिपुल बिकल वेदेही । 
निमिष बिहात कल्पसम तेही ॥ ठषित वारि बिनु ज्यों 


सीतारामविवाहसंग्रह । १२९, 


तन॒त्यागा। मयेकरेका सुधातड़ागा ॥ काबरषों जब कृषी 
सखाने । समयच क पनि कापडश्चिताने॥ अस जियजा- 
नि जानकी देखी । प्रभपलके लखि प्रीतिविशेखी ॥ 


रघुराज० दोडा॥ सकल महीपनके लखत चाप समीपहिजाय । 
चल नीलमणि श्वूगसम टाढ़े सहज सभाय ॥ चोपाई ॥ चाप 
समेत महीप भपारे । रामहिं ठाढ़े सहज निहारे ॥ भरे हरष 
बिस्मय सबकोड्। निश्वयपरति न कोउकहँ जोई ॥ कोशिक 
झञरु सीता अरु देवा । जानत धनष्तग कर भेवा ॥ जनकरानि 
अरू भप बिदेह। क्षण श्रानद पनि क्षण सन्देह ॥ परजन स- 
कल नारिनर जते। लागे देव मनावन तेते ॥ टोरहिं शम्भवाप 
रघराह | सबिधि करब हम सकल पजाई ॥ अस कहि लखत 
मांनजन केसे। स्वाति बन्द घन चातक जेसे ॥ पाने ठोक से- 
जूषा काहीं। रघुनायक चितये गुरु पाही ॥ दोहा ॥ सहज स्व- 
भाव दरावनहि तेज कोटि दिनराउ। कहे बचन रघराउ मद 
सुनहु विनय मुनि राउ ॥ तोपाई ॥ हे गुरु असमानस कछुमेरो 
करो यतन घन ऐंचन केरो ॥ धनष उठाय चढ़ावन काहीं। च 
ढाते चाप नेसक चित माहा॥ पूछिलेहु।[माथलेश नरशं। यतन 
करन कईँ देहु निदेशे ॥ मुनि मिथिलेशे कह सुसक्याई। तुब 
निदेश चाहत रघराई।॥ नृपकह भज़ी कही रघनाथा। खेच 
न चाप लगावहे हाथा ॥ अस कहि ठाढह़ भयउ मिषिलेशा। 
स॒मिरण लागेउ रमा रमेशा ॥ बोले बिश्वामित्र पुकारी । गह हु 
राम धनु पटलउघधारी ॥ इतना सुनत सबे प्रबासी | ठाढ़े भये 
लखन के झासी ॥ ठाह़ भई तहँ सकल समाजा | काह करन 
चाहत रघराजा ॥ नवकिशोर बय तन घनइयामा । आभरास- 
हेते अति अभिरामा ॥ 


श्रोतुलसी०चोपाई | गरुहिप्रणाम मनहिंमन कीन्हा । अ- 
तिलाघव उठाइधनलीन्हा ॥ दमकेउदामिनि जिमि घन 


० 
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लयऊ। पनि धन नममण्डल समभयऊ ॥ लेत चढ़ा- 
वत खेंचत गांढे । काहुनलखा देखसब ठाढ़े ॥ तेहिक्षण 
मध्य राम धन तोरा । भरेउसवन धनि घोर कठोरा॥ 
कबित्त || सीयकेस्वयंबर समाज जहां राजनिको राजन 
के राजा महाराजा जाने नामको । पवन परंदर कृशान 
भान धनदसे गणके निधान रूपधाम शोभा कामको ॥ 
बाण बलवान यातुधानपसरीखे शूर जिन्हकेग॒मान सदा 
शालिम संग्रामका। तहां दशरत्थके समरत्थ नाथतल- 
सीके चपारे चढ़ायोचाप चंद्रमा ललामको ॥ मयन म- 
हनपर दहन गहन जाने आनिक॑े सबेको सार धनष 
गड़ायोहं। जनकसदसिे जेते भमलेभले भांमिपाल किये 
बलहीन बलआपनो बढ़ायोहे॥ कलिशकठोर कमेपीटि 
ते कठिनअति हठिना पिनाक काह्टू चर्परि चढ़ायो है । 
तलसी सो रामके सरोज परसत टट्यों मानोबारेते परा- 
रिही पढ़ायोहि ॥ 

रघुराज०" दोहा ॥ टटतहरकों दस्डके भया भयावन शोर । 
मनहे सहस पावपात यकबार भया तोहे ठार ॥ कवित्त॥ स- 
हावक्षोकन ॥ कारा सेहरंग व्योम भानके तरंग भाजे भाजे 
भये भीतिके अरुझे जाय तारामें । तारा टाटे दठिपरे भवनिे 
अपारा पारा बिंद से बिराजें राजें परिगे खभारा में ॥ भारा- 
भरे लाजहां म सब माने हारा हारा गये हीरनके काच के 
भ्कारामें । कारागारा द्वारेके केवॉरा खले जानेदेव देवपति 
साने रघराज रक्षकारामें ॥ चोंकिउठ्यों चारि मर चितवत 
चाराझोर चद्रचड चेते चित चषन उचायको । गगनते गिरेगी 
रवानजे विमानन छोनिको छत अस उचे भकलायके ॥ 
रेगभामे भूषाते समाज नरनारि जेते एकेबार गिरेगे प्रचंड 


सीतारामविवाहसंयह । १३१ 


शोरेपायके । रघुराज लषण बिदेह मुनि ठाढ़ेरहे राम जब तोरथो 
शभु चापको चढ़ायके ॥ हाल्यो केलाश हास्यो महामेरु मेदरहू 
हाल्यो बिंध्य पर्वत हिमाचल हूं चाल्योहे । हाल्यो इन्द्रलोक 
तेसे हाल्योहे बिरंचिलोक द्वास्यो है ब्रह्मांड शब्द शेषशीश हाल्‍यो 
है ॥ रघुराज कोशलकिशोर दासु चापटोरथो हदलति हृद्दलि उठे 
महल पतालयोहै। हालयो भुवत्तोक त्पोंहीं हाज़॒यो धुवलेक 
त्योंहिं हाल्यो बिश्व एकहरि हाथ नहिं हालयोहे ॥ केथों उन- 
चालें पोन फोरि कह़ेहें मेरु फाटिगों सवर्णोणलताहीको तडा- 
कांहे । बावन बहुरि केधों फोरधो फेरि द्रह्मअंड सारि पगदंड 
सोइदरवका भड़ाकाहे॥ य्रढनको सूर शशि तारागण भारापाय 
टूव्यो शिशुमार केधों गगन पड़ाकाहे । केथों रघुराज रणधीर 
प्रवेश ढोटो भेज्यो धुरजटि धनु धानि को धड़ाकाहे ॥ 
विश्वनाथ०आकामेछन्द || शोर उद्धत महि खब लटपटतसब 
सिधुसंघटत जल बेलथल छूटिगों । शिषषण फटत तल बासि 
हारटत बाराहबल घटत युग डाहसो टूटिगो ॥ दन्‍त चट चठत 
महि शेलयत छटत दिग दंतगण हटत भल कुंभथल कूटिगो । 
देत्य लटिलुटत अभिमान ते छुटत को देड के टुटत ब्रह्माण्ड 
सो फूटिगा ॥ 
श्रीतुलसी"छप्प || डिगतउबज्बि अति गुब्बि सब्बे पब्बेत 
सम॒द्रसर । ब्याल बाघेर तेहि काल बिकल दिगपाल 
चराचर ॥ दिगगयंद लरखरत परत दशकंधरमुखभर | 
सुरबिमान हिम भानु भानु संघटित परस्पर ॥ चोंकेबि- 
रंचि शकरसहित कोल कमठ अहिकलमल्यो।। ब्रह्मांड 
खंड किथों चंडध्वनि जबहिं राम शिवधन दल्यो ॥ 
कुग्डलिया ॥ शिवशिव ठषभ पुकारई धनषश ब्|सुनि 
घोर । दिग्गज दिग्पालनभयो हृदयकंप अतिजोर 
॥ हृदयकंप अतिजोर कंपकेलाश ईशथल । शिव 
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शिर सरसरिधार उछालि आकाश गयोजल ॥ गयोस- 
जल आकाशथल उमागणेश बिचारई। कहां भयो कैसो 
भयी शिवशिव टृषभपुकारइ ॥ 

देबस्वामीपदहोरी ॥ धन टट ध्वॉने घार त्रभुवनस छाया। धनु 
जड़राचित बिश्वकरमाकी मसाकेरहा कसतोर ताको ध्वनि 
बज़हसे सोगण इहां श्रमत ज्ञिय मारतसहतन पायो॥ सयश 
अपार रासल्घ तनम बद्रहा जन चार पाइ सभवसर छ्ूदा 


कै 4. 


गरज़ा निरखत बेदीछोर निञ्रतन फेलायो जबलागे शब्द 
तबे लगि जीवत नहिंतो मतक छिछोर शब्द नाम सयश को 
ऐसो मनिबरबचन निचोर भबतो रस आयो । राम सयशधन 
शब्द व्याज़स ब्यापरहा सबझार जनकददवद हरापत सनहासन 
हरषित दोऊ किशोर दशशीश लजायो ॥ 
श्रीतुलसी०हरिगोतिकाछंद ॥ भरिभुवन घोर कठोरेरव रवि 
बाजितजे मारगचले । चिकराहिं दिग्गज डोलमहिअ- 
हैं कीलकरम कलमले ॥ सरअसर मनिकर कानदीन्‍हे 
सकल बिकल बिचारहीं। कोदेडखंडेउ राम तलसी ज- 
यतिबचन उचारहीं ॥ गेग्ठा॥ शद्भरचाप जहाज सागर 
रघबर बाहबल । बड़े सकलसमाज चढ़े जे प्रथमाहें 
मोहबश ॥ जेणई॥ प्रभ दोउ चापखंड महि डारे । दाखे 
गसब भयेसुखारे ॥ काशिकरूप पयोनेथधे पावन । 
प्रेमबारि अवगाहसुहावन ॥ रामरूप राकेश निहारी । 
बढ़तबीच पुलकावाले भारी ॥ बाजे नभ गहगहे नि- 
शाना। देवबध नाचहिं करिगाना ॥ 
कपानिवास०दोहा ॥ रंगभूमि रघृबीरलीख बहुभनंग छबिछाय। 
बिधि शकर सर सिद्ध सब करहि प्रशेसा भाय ॥ 


श्रोतुलसी०चोपाई ॥ ब्रह्मादिक सुरासचद्ध मुनाशा । प्रभुहि 


सीतारामविवाहसग्रह । १३३ 


प्रशसाह दाह अशीशा॥ बरषहिंसमन रंग बहुमाला। 
गावाहेँ किन्नर गीतरसाला ४ रही भवनभरि जय जय 
बानी । धनुषभंगधनि जातनजानी ॥ म॒दित कहहिंजहेँ 
तह नरनारी। भंजेउराम शम्मधनभारी ॥ दोरा॥ बन्दी 
मागध सतगण विरदबद॒हिं मतिधीर। करहिं निछावरि 
लोगसब हयगय धन मणि चीर ॥ णेणई ॥ माम म- 
दंग शेख सहनाई। भेरि ढोल हुदुभी सुहाई॥ बाजाहै 
बहु बाजने सहाये। जहँतहूँ यवातेन मंगलगाये ॥ स- 
खिनसहित हार्षित अति रानी । सखत धान परा जन 
पानी ॥ जनकलहेउ सख शोचबिहाई | पैरतथके थाह 
जनपाई ॥ पदरागटोड़ी ॥ जनक मदितमन टटत पिनाक 
के । बाजेहं बधावने सहावने मंगलगानभयो सुख एक 
रस रानीराजा रांकके॥ दुंदु भीबजाइ गाइ हरषि बरषि 
फूल सुरगणनाचे नाचे नायकहूं नाकके। तुलसी मही 
शदखि दिन रजनीश जेसे सूनेपरे शून्यसे मानोमिटाये 
आंकके ॥ जोेणरे ॥ श्रीहतभये मप धनुटट। जेसे दिवस 
दीपछबि छूटे ॥ 

रघुनाथदास ॥ तब बिदेह रामहिं सहप्यारा। सिंहासनऊपर 
बदारा ॥ 

श्रीतुलसी०्चोपाई || सिय हियसख बरणिय केहिभांती । 
जन चातकी पायजल स्वाती ॥ रामहिं लषण बिलो 
कत केसे । शशिहि चकोरकिशोरक जेसे ॥ 

इतिरामप्रतापचित्रकारविरचितेश्रीसीतारामबिवाह संग्रह 

परसानन्दतलोक्यमगलभष्टमप्रकर णसमाप्तम। 
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श्रीसीतारामायनमः ॥ 
श्रीमद्रोस्वामीतुलसीदासजीकृत ॥ 
अआामानसरासायशणुबालकाणड॥ 


बीनत+++ ५+००-.०००»-ऋ ( 20 “के ० अन्कनी+ अन्याक 


श्रीसीतारामबिवाहसंग्रह ॥ 
नवमाप्रकरण ॥। 


धनपभग पश्चात श्रीजानको जीका जयमाला भ्ीराम चन्द्र 
जी का पहेराना परम उत्साह से ॥ 


रघुराजसिंहजीकृत ॥ दोहा ॥ सतानन्द आनन्द भरि गये तुरत 
रनिवासु। कह्यो जानकीजननि सो अबकी जे अस आसु ॥ सजि- 
खुगार गावत सघुर संग सहस्नन बाल । सियांहे पठावहु रामके 
मेले गल्लनजयमाल ॥ सवेया ॥ सनिके सनिके मखते ।नें- 
कसी सरबस्व मनो सिय लाभ लद्यो। उत्साह आ लाज स- 
मान भरी सखसों मखसों नहिं जात कह्या ॥| रघराज सोलाज 
उठे नहिं देति बिलोकनकों जियरो उम्हये।। करि लीन्ही जो 
सदरी कंकणसो कर कंकणसो अगरीन रहये। ॥ दोहा ॥ उठी 
सीय आनद भारे पाहेरी पीत पाशाक । डगरी सग सिगरी सर्खा 
नपर बजत झनाक ॥ 

संयह०चोपारे ॥ रास दरश हित तिय हुलसानी। सजिसमाज 
काहि मनिसों बानी ॥ 

ग्रोतुलसोण्चो० सतानंद तब आयस दीना। सीता गवन 
राम पहँ कीना ॥ दोद ॥ संग सखी संदरि चतर गावाह 
मंगलचार।गवनी बालमरालगति सखमा अंगअपार ॥ 


सीतारामविवाहसंयह । १३५ 


रघुगजण्वोपाईे ॥ चली जानकाले जयमाला । पहिरावनकों 
दशरथ लाला ॥ सोहहिं स॒ंदरि संग हजारन। सुरदारन सम 
किये शेगारन ॥ 


श्रीतुलसी० चोपाई।| सखिन मध्य सिय सोहति केसी। छत्रि 
गणमध्य महाठ॒बि जेसी ॥ करसरोज जयमाल सुहाई। 
बिश्वाबेजय शोभा जनवाइ | तनसकोच सन परम उ- 
छाट्ू। गढ़ भ्रम लखिपर न काहू ॥ 


रघुराज"वोपाई॥महाभीर सब राजसमाजा । खेर भेर सचिरद्यों 
दराजातकमतिति कष्रित समति करिलीन्दे।सिपहि न त्यागब बिन 
यध कीन्हे ॥ मस लधिपाय सनेना रानी-.। सायथ पठट्दे सखिन 
सयानी ॥ बछम कंत कटार रूपानी। कसे नारि कम्मर सरदा- 
नी ॥ मरूय मरूय सजनी मधिमाहीं | तिनके सधि सियलसाति 
तहांहीं ॥ सायुध सखि मंडल चहू 4रा | गावहे मगतल मंजल 
शोरा॥ मनहुं समर समव गुनिदेवी। आयभई सिय स्वामिनि 
सेवी ॥ डरपे कमाते कपाते अबिबेकी। टरिगे ठारिटेक जो टेकी॥ 
बाहर जाय यथ सबबांधे॥ रणीहित आयध कांवन कांधे ॥ दोहा॥ 
बिदवामित्र बिचारि चित गये बिदेह समीप | कह्यो अभागीभप 
सब चाहत होन प्रतीप ॥ बोले जनक सरोष तब काशेक कर 
न शक । तारागणका करिसकत- पूरण उदितमयेक ॥ चोपाई ॥ 
चतरं गिणी सेन सजवाई । दिये द्वारमहँ ठाढ़ कराई ॥ इते स- 
खीन समाज पनीता। आईं रंगभमि महँ सीता ॥ मानहं संग 
शक्ति समदाई | कढ़ि कमला क्षीरधितें आई ॥ आवाति सिय 
लखिउठी समाजा। किय प्रणाम भक्तन सब राजा ॥ पुर नर 
नारि जानकिहिदेखे | धन्य धन्य निज्ञ भागहि लेखे ॥ जब प्रय- 
महिं पूजनादित भाई । रजरंजित यषिम शशिभाई ॥ पढिरावन 
जयमाल सिधादई । तब शारद मर्यक छांत्रे छाद ॥ सीय नयन 
दोउ बंधु देखाने । जिन लखि मदन “टगार लजाने॥ उठती 


१३ ६ सीतारामविवाहसग्रह । 


छब्रि प्रमंग तरंगा । क्षण क्षण नवनव द्योति प्रसंगा ॥ भुके 
सकल देखन नर नारी। केहिबिधि सिय जयमाला डारी ॥ मंद 
मंद सिय झावाति केसे | मिलन प्रीते मनप्रेमहिजसे ॥ 

कविचितामणि कवत्त ॥ हसनक छाना स्वच्छ लोहत बिछाना 
बीच होत गति मोतिनकी ज्योति जोन्ह यामिनी । सत्य कंसी 
ताग सीताप्रण सुद्ाग भरी चली जयमाल ले मराल मंद गा" 
मिनी ॥ जोईं उरबसी सोई मरति प्रत्यक्षतसी [चतामणि 
देखि हँसी शंकरकी स्वासिनी। मानो शरद चेद चेद सध्यञर 
बंद भराबद मध्य बिद्र सविदारि कर्ढ़ी दामिनी ॥ 


श्रीतुलसीण्चो थाई [| जाय समीप रामछबि देखी । रहि 
जन कैँवरे चित्र अबरेखी ॥ 

कृपानिबास०॥ सो सख समय कदत नहिं आवे । जानहि र 
सिक स्वाद जोइ पावे॥ लाज परें निज कारञ् कर हीं। चातर 
ता लखि काहुन परहीं ॥ सदन चार जनु बस्तु चुरावें। बसे 
साहवत जानि न पावें ॥ कोइ मिसले पटठफेरति प्यारी।हेरति 
पिय छबि रसमतिवारी ॥ 


रघुराज०दोहा ॥ रास रूप नखशिख निर्राखव अनतिख नयन 
लगाय । रही ठमकि सन अचलकरिदेह दशा बिसराय ॥कवित्त॥ 
सोहिरही नखताराखलें। म॒दु केशरि रंगकी सदरिसारी । भाल 
बिशाल मे ज्ञालसों बिदकरें पग में घंधघरू भूनकारी ॥ रामे 
बिल्नोकिरदही रघराज बिदेह लीं तनह॑ मनवारी । ककज अंक 
मयंक मनोलसे सोनजहीके निकेजमम्घारी ॥ शोच सकोच बि- 
मोचभया सुख दाहुनके सरसान समाने | दाहनकी ज़री दीठि 
निशेके सयंक दिनेश सनो दरशाने ॥ श्रीरघराज भरे टगलाज 
हिये दोउ प्रेम पयोधि नहाने । दोऊ बिचित्र छके छबि में लिखे 
चित्रसे जानकी राम सुहाने ॥ दोऊ निमेषन नेवर जानिके 
नेननतेकरि दीन्ही बिदाई | प्रीतिकेपास में दोऊ फेँसे पद 


सीतारामविवाहसंयह । १३५७ 


कंजदोऊके गहे धिरताई ॥ लाजकों काज़ अकाज भयो रघराज 
उछाहकी भे अधिकाईह । रामकों भलिगयों घनर्भग सिया 
पाहरावन साल भलाई ॥ । 


श्रोतुलस्ए०्चोपाई || चतर सखा लाख कहाब भाई । पांह- 
रावहु जयमाल सुहाई ॥ सुनत यगलकर मालउठाई । 
प्रमबिवश पहिराइ न जाई ॥ सोहत जन यग जलज 
सनाला | शशिहि सभीत देत जयमाला॥ गावहिंदनति 
अ्रवलोकि सहेली । सिय जयमाल राम उर मेली ॥ 


कृपानिवास०्दोहा ॥ रसिकनिके सन हपे निज भार भुजा ल- 
चकाय । लालचाह अकुर नई माल बाज़ पहिराय ॥ इयामगरे 
सित दाम लासे शशि कुंडलि पघनभास । सुधासरस संगल सन 
भरवरपनकों आस ॥ 

देवस्वार्मी०पद"हारी ॥ सिया रामउर मेली हषित जयमाला ॥ 
दूबलुसन सहुवनसे गांधी लाज़पाद रागनसे नाथी योबनमद 
यामें है साथा कीरति सग सहेली माला जनुवाजा ॥ तन सो 
दूब सुमन सो मन है महुआको फल आतम्थनहे तन मन धन 
इनको अपणहे देखत छात्र अलबेली मनभा सतवाला। याग- 
रही ले लगी रहोंगी सव ठखकों सम जानि सहोंगी नहिं हसर 
अवल्तब गहोंगी कबह न रहों अकेली जस रस बाला । यह 
जयमाल रूप सोहायो महादेव तंत्रनर्में गायो मालनको बह 
भेद बतायो रहे आप रसभेली हर सबसे आला ॥ 


रघुराज०सोरठा ॥ दे प्रभुहि पहिराय विबिध रंग जयमाल 
गल । सो छब्रि कही न जाय सरकत गिरि सनु घतु उयो॥ 

ही विश्वनाथ०्पद ॥ लोयनभरि लाखिले छ्वितीवा | जे श्रीसहित 
बेठे बीरासन जयमाला कलयीवा॥ आनँद पनमें मनहं ज़सति 
अति छबि बकुलनकी पांती | विश्वनाथ तक यह सराति सद 


[&] 


रसपी मने सततिमाती ॥ 


१३८ सीतारामविवाहसंग्रह । 


श्रोतुलसो०्मोर्ठा ॥ रघबर उर जयमाल देखि देव बर्षेहिं 
सुमन | सकचे सकल मञआल जन बिलाोकि रवि कम॒द 
गण ॥ जोपाई | पर अरु ब्योम बाजन बाजे । खल भे 
मालेन साध सबगाजे ॥ सुर किन्नर नर नाग म॒नीशा। 
जयजय सब कहि देहें अशीशा ॥ नाचाहें गावहिं 
बिवुध बधटी । बारबार कुसुमावलि छूटी ॥ पदरागकेदारो ॥| 
लहुरी लोचननिको लाहु । केवर सुंदर सांवरो सखि 
सुमखि सादर चाह ॥ खेडि हर कोदेड ठाढ़े जान ले- 
बित बाहु । रूचिर उर जयमाल राजा ते देत सखसब 
काहु ॥ चते चित हित सहित नखशि ख अग अग 
निवाहु। सक्ृषत निज सियराम रूप बिरा चे मतिहे स- 
राहु॥ मदित मन बरबदन शोभा उंदित आंधक उछा- 
हु। मनहुं दूरि कलंककरि शशिप्तमर सध्यो राहु ॥ 
नयन सखमा अयन हरत सरोज सुदरताहु। बसत 
तुलसीदास उरपुर जानकी को नाहु ॥ 

पं"ह रहरप्रसाददोहा ॥ चारिहिलों परमाग है पंचमताकेपार। 
गुनि निज्न सम सीतहिं बरे रघुनेदन सुकुभार ॥ 

देवस्वामो०पद ॥ आईं पांच कमारी राम बरन । लज्जा कीराति 
प्रीति दीनता जनकनदिनी ठानिपरन॥ रूपवती सिय रुपवन्त 
के पहिराई जयमाल गरन । बिना रूपकी चारिउ कन्या कोपि 
चली ते चारि ढदरन ॥ मानी राजन लाज बरेसि हठि कौराति 
चली ददिगंतरन। प्रीति जनकपुर रही दीनता परशुरामकों च- 
हत धरन ॥ रास सया सयाग सनातन नया नहा सयागकरन । 
देवबधटी नाचहि गावहिं नोबति लागी कूमकि भरन ॥ 


श्ोतुलसोण्चोपाई ॥ जहूँ तहूँ बिप्र बेद ध्वनि करहीं। 


सीतारामविवाहसमग्रह । १३९, 


बन्दी बिरदावलि उच्चरहीं ॥ महि पाताल. नाक यश 
ब्यापा । रामबरी सिय भउ्जेउचापा॥ 

रघुराज०छंद ॥ सब बात दीन बनाय बिधि अस कहत शीश 
नवावहीं । पलकित दारीर अपीरतन निरखहिंखरे सियरामहीं॥ 
तहँ जनकपर नरनारि प्रमदित समिरि गणपति भारती । चहं 
ओरते सियरासकी लागे उतारन भारती ॥ कपूर कंचन थार 
धरि दधि दूब तंडुल डारिके । सियरासकी आरति उतारहिं 
दीठि दोष निवारिके ॥ कोटिन सदन मद॑ कदन देखहें राम 
बदन सोहावनों । सख सदन मानस फँदन दाड़िम रदन इन्द 
लजावनों ॥ दख दुसह दारुण दरण सब सुख भरण सियमुख 
हेरही। रति रंभ गोरिगिरा गमानांह .बारोदिय अस टरहीं॥ 
चहुंओर चमकहिं आरती सियराम बीच बिराजहीं । रवि शांशि 
निकट लखि तारगण मन भ्रमत जोरि समाजहीं ॥ द्वेरह्यो तहें 
अति खेर भर अनंद सकल समाजमें । यक छोड़ि हरि बिमुखी 
नपति जे ब्िधनकारक काजमे ॥ 

प्रीतुलसोण्चोपाई ॥ कराहिं आरती पुरनरनारी। देहिंनि- 
छावरि बित्त बिसारी ॥ सोहति सीय रामकी जोरी। 
छा श्ृंगार मनहूं इकठोरी ॥ सखी कहहिं प्रभ पद 
गह सीता । करति न चरण परस अति भीता ॥ 

कृपानिवास०दोहा ॥ परसारों पद पकरुह सरसोसकल स॒हाग। 
हरिसों प्यारी भामिनी दरसो अतठतरि लाग-॥ 

श्रीतुलसीण्दोहा || गौतम तिय गति सुरति करि नहीं 
परसति पदपानि। मनबिहँसे रघबंशमणि प्रीति अलॉ- 
कक जाने ॥ 

कृपानिबास० दोहा ॥ पांव न परसति करकछू उरडर सुरि मुल- 
कमान । नारिउडावन नाहिरी पाय उड़त पाषान ॥ ताराति मद्री 
प्रान निज प्राणपते पद॒प्नीत । रहो निशंक मयंकमुखि उपऊल 


१४० सीतारामविवाहसंग्रह । 


कलंकी भीत | उरकी जान सुजानहँसि प्राण युगल सुखसान । 
सखी समय पहिचानि लुख ठानि महारस गान ॥ 


श्रोतुलसी०"चोपाई ॥ तब सिय देखि भपअभिलाषे । क्र 
कपत मढ मन माषे ॥ उठिउठि पहिरिसनाह अभागे। 
जहूँँ तहें गाल बजावनलागे ॥ लेहु #ैंडाय सीय कहेँ 
कीऊ। धरिबांधह हृपबालक दोऊ॥ 

कृपानिवास०चोपाई | घनुष तोरि कहें सभटकहावें। सनिजाद 
बल भाज ।लहाबव ॥ 

प्रातुलसा०"चोपाई ॥ तोरे धनष चांड नहिं सरई । जीवत 
हमहिं केयरे को बरई ॥ जोीबिदेह कठुकरें सहाई। 
जीतहसमरसहित दोउभाइ॥ साधभप बोले सनिवानी। 
राज समाजहिं लाज लजानी॥ यश प्रताप बीरता 
बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ सोइ शरता कि 
आ्यब कहँपाई | असबाध तांबिधि मेंह मसिलाई।॥ दोहा ॥ 
देखह रामहिं नयनभारे तजि ईपी मद मोहु । लपण 
रोप पावक प्रबल जानि शजभ जनिटोह ॥)% बेनतेय 
बल जिमि चह काग। जिमे शश चहाहिं नाग अरि 

ग॥जिमि चह कुशल अकारण कोही। सुख सम्पदा 
चहाटटें शिव द्रोहटी ॥ लोभी लोलप कीरति चहई । अ- 
कलंकता कि कामी लहई ॥ हरि पद बिमख परमगति 
चाहा । तस तम्हार लालच नरनाहा ॥ 

कृ्पानिवास०" च० ॥ उठा करा सनबवाछाजसा।| हमह दखकरणी 
फंसा ॥ सल सालल सगयथ बसारा | वन खाजत कया फर 
शकारा ॥ 

रघुराज"चो० || शशक न करत सिहसमताई । गज न होतखर 


सीतारामविवाहसंग्रह । १४९ 


देह बढ़ाई ॥ चहे समर नपब्चथा अभागा । पन्नगारि सम होत न 
कागा ॥ कोउ कह लोभिनलाज न होडे। धसं छोडि लहकीरति 
कोई ॥ यहि बिधि साथ "परस्पर भाषत । हारिपद पेकज महें 
चित राखत ॥ सायथसखाी खडी बांढे आगे । कहाह भप काकर त 
अभागे | प्रथमहनब हमहीं हाथयारन । समर कान करिसके 
निवारन ॥ नेनन सेननसों रघराई। दई जानिकिहिजान रजाडे ॥ 

आालयात्वापाई।। काल्लाहल सान साथ सकाना। सखा 


लिवाइगई जहँरानी ॥ 
रघुराज"दोहा ॥ जयमाला पहिराइके गई सीय रनिवास। 
राम लपण आवत भये बिश्वामित्रहि पास ॥ 
शराठुलसो०्चोपार ॥ राम सभाय चले गरुपाहा। संय 


सनेह बरणत मनमाहीं ॥ 
रघुराज०चो०| परे चरण महेँ दोनोंभाई । म॒नि लीन्हेंनिजअंक 


जे 


लगाई ॥ पीठि पोंछि शिरसंघि सखारी । बोले बचन महा तप- 
धारी ॥ जीवहु युग युग सुंदर जोरी । यहि बिधि पुजवहु आशा 
मोरी ॥ कियो बंध दोउ मोहिंसनाथा । देहँ कहा कछ है नहीं 
हाथा ॥ प्रभु शिरनाय कह्यो करजोरी । नाथ रूपा कीरति भट्द 
मोरी ॥ यह सबभयो प्रसाद तुम्हारे । रुपा छोड़ि बल नाहिं 


हमारे ॥ 


इतिरामप्रतापचित्रकारावेरावितेभीसीताराम बिवाह संग्र 
हपरमानंदत्रयलेाक्यमंगलनवमोप्रकरणसमाप्त: ९॥ 





श्रीसीतारामचन्द्रायनमः ॥| 


श्रीमद्रोस्वामीतुलसीदासजाकृत ॥ 
श्रीमानसरामायराबालकाएड।॥ 


श्रीसीतारामबिवाहसंग्रह ॥ 
दशमोप्रकरण ॥। 


धन॒प भग धुनिसुनिकर परशुरामजीका रंगभूमिसें झाना ॥ 


कृपानिवासजो०सोरठा॥ सिया मातु पछिताय पुरजन मुनि तिय 
झोचबरश । गुरु हरि सेत सहाय हरो बिघनबहु सान्यकर ॥ 

श्रीतुलसी"चोपाई ॥ रानिन सहित शोचवश सीया । अब 
धो बिधिहि कहा करनीया ॥ भप बचन सनि इत उत 
तकहीं। लषण राम डर बोलि न सकहीं ॥ दोहा ॥ अ- 
रुण नयन भकुटी काटेल चितवत नपनसकोप । मनहुं 
मत्त गजगण निरखि सिंह किशोराहिं चोप ॥ जेपाई ॥ 
खरभर देखि बिकल नर नारी। सब मिलिदेहें महीपन 
गारी ॥ तेहि अवसर सनि शिवधनमभंगा। आये भग- 
कुल कमल पतंगा॥ देखि महीप सकल सकचाने। 
बाज भपट जन लवा लकाने ॥ गोर शरीर भति भ्ति 
आजा। भाल बिशाल त्रिपणड बिराजा ॥ शीश जटा 
शशि बदन सहावा। रिस बश कछक अरुण कै आवा॥ 
भक॒टी कृटिल नयन रोसेराते। सहजहिं चितवत मनहं 
रिसाते ॥ टषभ कन्ध्र उर बाहु बिशाला। चारु जनेउ 


सीतारामविवाहसंयह । १४३ 


माल झूगछाला ॥ कटि मुनि वसन तण दुइ्बांधे । धनु 
शर कर कुठार कल कांधे॥ दोह् ॥ सन्तवेष करणी क- 
ठिन बरणि न जाय स्वरूप | धरि मनि तन जन बीर- 
रस आये जहूँ सब भप ॥ चोषर || देखत भगपति वेष 
कराला। उठेसकल भयबिकल भजञाला ॥ पित समेत 
काहे कहि निज नामा। लगे करन सब दंड प्रणामा ॥ 
जेहि सुभाय चितवाहें हित जानी। सो जाने जन आय 
खटानी ॥ जनक बहोरि आय शिरनावा | सीय ब॒लाय 
प्रणाम करावा ॥ आशिष दीन्ह सखी हरषानी । निज 
समाज लेगई सयानी ॥ बिदृवामित्र मिले पनिआई | 
पद सरोज मेले दोउभाइ॥ रामलषण दशरथके ढोटा। 
दीन्ह अशीष जानि भल्र जोटा ॥ रामहिं चितय रहे 
थकि लोचन । रूप अपार मार मद मोचन ॥ दोदा ॥ 
बहारे बिलोकि बिदेहसन कहहु कहा अतिभीर। पछत 
जान अजान जिमि ब्यापेउ कोप शरीर ॥ चौपाई॥ समा- 
चार कहि जनक सुनाये। जेहि कारण महीप सबआये॥ 
सनत बचन फिरि अनत निहारे। देखे चाप खंड महि 
डारे ॥ अति रिस बोले बचन कठोरा । कहु जड़जनक 
धनष केईं तोरा ॥ बेगि दिखाउ मढ़ नत आज। उलयों 
महि जहँलगि .तव राज़ ॥ अति डर उतरदेत नपनाहीं। 
कटिल भप हरषे मनमाहीं ॥ सर मनि नाग नगर नर 
नारी । शोचहिं सकल त्रास उरभारी ॥ मन पछिताति 
सीय महतारी। बिधि सवौरि सब बातबिगारी ॥ भगुपति 
कर सभाव सनि सीता। अद्ध निमेष कल्प समबीता ॥ 


१९४ सीतारामविवाहसयह | 


दोहा ॥ सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी भीर। 
हृदय न हर्ष बिषाद कठ बोले श्रीरघुबीर॥ चोषाई॥ नाथ 
शंभ घन भंजनहारा । होइहि कीउ यक दास तुम्हारा॥ 
आयस कहा कहिय किन मोही। सुने रिसाय बोले 
मनि कोही ॥ सेवक सो जो करे सेवकाई । अरिकिरणी 
करे करिय लराई॥ सनहं राम जेइ शिव धन तोरा। 
सहसबाहु सम सो रिपु मोरा ॥ सो विलगाइ विहाइ 
समाजा। नत मारे जेहें सब राजा ॥ सनि मनि बचन 
लपषण मसकाने। बोले परशुधरहि अपमाने ॥ बहु ध- 
नहीं तोरेउ लरिकाई। कबहु न असरिस कान्ह गुसाई॥ 
इहिं धनपर ममता केहि हेत। सनि रिसाय कह भगु- 
कलकेत ॥ दोदा ॥ रे नपबालक काल बश बोलत तोहिं 
न सँभार। घनहींसम तिपरारि धन बिदित सकल सं- 
सार ॥ गेषर॥ लषण कहा हंसि हमरे जाना । सनह॒देव 
सब धनष समाना॥ का क्षांते लाभजीणं घन तोरे। 
देखा राम नये के भारे॥ छवत टट रघर्पातहिं न दोष । 
मुनि बिनु काज कारेय कतरोषू॥ बाले चितय परशुकी 
आओरा। रे शठ सनेसि स्वभाव न मोरा ॥ बालक बोलि 
बधों नहिं तोहीं। केवल मुनि जड जानेसि मोहीं॥ बाल 
ब्रह्मचारी आंति कोही। बिश्व बिदित क्षत्रीकल द्रोही ॥ 
भुजबल भामे भप बिन कीन्हें। बिपुल बार महि देवन 
दीन्‍्हे ॥ सहसबाहु भुज छेदन हारा। परशु बिलोक 
महीप कुमारा ॥ दोढा ॥ मात पितह जनि शोचबश 
करासे महाप किशोर । गर्भनके अभकदलन परशुमोर 


सीतारामविवाहसंग्रद । १७५ 


अतिधोर ॥ पर ॥ बिहँसि लपणबोले झखदुबानी । अ- 
हो मनीश महाभटमानी ॥ प॒नि पनि मोहिं दिखाब 
कठारा । चहत उड़ावन फंकि पहारा ॥ इहां कम्हड़ 
बतिया कोउ नाहीं । जो तजनि देखत मरिजाहीं ॥ 
देखिकठार शरासन बाना। में कछ कहा सहित अभि- 
माना ॥ भमगकल सममभि जनेउ बिलोकी । जो कह 
कहहु सही रिस रोकी ॥ सर महिसर हरिजन अरू 
गाई । हमरे कूल इनपर न शुराई ॥ बे पाप अप- 
कीरति हारे । मारतट्ठ पार्परिय तुम्हारे ॥ कोटि 
कलिश सम वचन तम्हारा | दथाधरह धन बाण 
कुठारा ॥ दोहा ॥ जो बिलोके अनुचित कहेऊँ सुनहु 
महाम॒नि धीर । सुनि सराष भगुबंशमणि बोले गिरा 
गेभीर ॥ जेपार ॥ कोशिक क्षमहु मन्द यह बालक। 
कटिल काल बश निजकल घालक ॥ भानबंश राकेश 
कलंक । निपट निरंकश अबध अशंक॥ काल कवर 
होइहि क्षणमाहीं । कहोपकारे खोरि मोहिंनाहीं॥ तम 
हटकह जो चहहु उबारा । कहि प्रताप बलरोषहमारा ॥ 
लषण कहेउ मनि सुयश तम्हारा। तमहिं अदड्जत को 
बरणे पारा ॥ अपने सख तम आपनि करणी। बार 
अनेक भांति बहु बरणी॥ नाहें सन्तोष तो पनि कल 
कहहू । जनि रिसरोकि दुसहदुखसहह ॥ बीर दत्ति 
तमधीर अक्षोमा। गारीदंत न पावहु शोभा ॥ दोद्य ॥ 
शुर समर करणी कराहें कहि न जनावहिं आपु। बिद्य- 
मान रण पाई रिपु कायर कथहिं प्रलापु॥ चोणर ॥ 


१४६ सीतारामविवाहसंयह । 


तमतों कालहांकि जन लावा। बार बार मोहिं लागे 
बुलावा ॥ सुनत लपणके बचन कठोरा । परशु सुधारि 
धरेउ कर घोरा॥ अब जनि देह दोष मोहिं लोग । 
कटबादी बालक बध योग ॥ बाल बिलोकि बहुत में 
बांचा । अब यह मरणहारभा सांचा॥ कोशिक कहा 
क्षमिय अपराध | बाल दोष गण गनहिं न साध ॥ कर 
कठार में अकरण कोही | आगे अपराधी गरुद्रोही ॥ 
उतरदेत छांडों बिनमारे। केवल कोशिक शीलतम्हारे॥ 
नत यहिकाटि कृठारकठारे । गर॒ुहि उऋणहोतेउँ श्रम 
थारे ॥ दोहा ॥ गाधिसवन कहहृदय हँसे मनिहिं हॉरे- 
अरिन सभ। अजगवखंडेउ ऊख जिमि अजहेँ न बम 
अबभ;॥ जे ॥ कहेउ लपण मनि शील तम्हारा। को 
नहिं जान विदित संसारा ॥ मात॒हिें पितहिं उऋणभये 
नीके। गरूुऋण रहा शोच बड जीके॥ सो जन हमरे 
माथे काढा । दिन चलिगयउ ब्याज बहबाढा ॥ अब 
पख्रानिय व्यवहरिया बोली । तरत देव में थेली खो- 
ली॥ सने कट्बचन कुठार सधारा ॥ हाहा कहि सब 
लोग पकारा ॥ 

रघुराज०"सारठा॥ अब बिलेब केहिकाम करह जो करतबहोह 
कछ । परश उठते याहठामन रहा ने सज बरजसलत्त ॥ 

श्रोतुलसो“्चोषाई ॥ भुगुबर परशु देखावहुं मोही । बिप्र 
बिचारि बचो नऋपद्रोही॥ मिले न कबहेँ सभटरणगाठे। 
हिजदेवता घराहिके बाढ़े ॥ अनचित कहि सब लोग 
पुकारे। रघपति सेनहिं लषए निवारे ॥ दोरा ॥ लघण 


सीतारामविवाहसंयह । १४७ 


उतर आहति सारिस भगबर कोप कृशान । बढ़त देखि 
जलसम बचन बोले रघकल भान ॥ जेगई॥ नाथ क- 
रह बालकपर छोटू। सध दूध मुख करिय न कोह्ू॥ 
जोबे प्रभ प्रभाव कछ जाना । तो कि वराबरि करत 
अयाना ॥ जो लरिका कछु अनुचित करहीं । गरुपित 
मातु मोद मन भरहीं॥ कारिय कृपा शिशु सेवकज़ानी । 
तमसम शील धीर मनि ज्ञानी ॥ रामबचन सनि कह- 
कजड़ाने । कहि कछ् लषण बहूरिमसकाने ॥ हँसत 
देखि नखशिख रिस ब्यापी | राम तोर अश्राता बड़पा- 
पी॥ गोर शरीर इयाम मनमाहीं । कालकट मखपय 
मखनाहीं ॥ सहज टेढ्अन॒हर न तोहीं । नीच मीच 
सम लखे न मोहीं ॥ दादा ॥ लपणकहेउ हँसि सन 

मनि क्रीध पापकर मल । जेहि बश जन अनचित 
कराहे चराह बिशव प्रतिकल ॥ जेपई ॥ में तम्हार 
अनचर मसनिराया | परिहरि कोपकरिय अब दाया॥ 
ट्टचाप नहें जरहि रिसाने। बेठिय होइहि पार्यपिराने ॥ 
जो अति प्रिय तो करिय उपाई । जोरिय कोउ बड़ 
गणी बलाई ॥ बोलत लपषणाहिं जनक डराहीं। मष्टक- 
रह अनचित भलनाहीं ॥ थरथर कांपाहिं पर नरनारी। 
छोट कमार खोट अतिभारी ॥ मगपति सने सनि नि- 
भेयबानी । रिसे तनजरे होइ बलहानी ॥ बोले रामाहिं 
देइ निहोरा । बचों बिचारि बन्ध लघ तोरा ॥ मन 
मलीन तेम संदर केसे । बिपरसभरा कनकघट जेसे ॥ 
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दोह् ॥ सनि लक्ष्मण बिहँसे बहुरि नयन तरेरे राम।, 
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गरु समीप गवने सकचि पारिहारे बाणी बाम ॥ चोणई ॥ 
अति बिनीत मु शीतल बाणी। बोले राम जोरि युग 
पाणी ॥ सनहु नाथ तम सहज सजाना | बालकबचन 
करिय नहिं काना॥ बररे बालक एक स्वनाऊ। इन्हाहें 
न बिद॒ष बिदूषाहें काऊ॥ तिन नाहीं कढ़ु काज 'बे- 
गारा। अपराधी म॑ नाथ तम्हारा ॥ कृपा कोप बंध 
बन्ध गसाई । मोपर कारिय द।सकी नाई ॥ कहिय बोगे 
जेहि बिधि रिसिजाई। मनि नायक सो करिय उपाई।॥ 
कह मनि राम जायरिसे केसे । अजहें बन्ध तव चि- 
तव अनेसे ॥ इहिके कण्ठकुठार न दीन्हा। तो में कहा 
कीपकारि कीन्हा ॥ छढोढा ॥ गभे श्रवहिं अवनिपरवनि 
सनिकुठार गतिघार । परशु अछत देखों जियत बेरी 
भप किशोर ॥ "ोेपई ॥ बहे न हाथ दहे रिसिछाती। भा 
कठार कंठित नुपघाती ॥ भयउ बाम बिधि फिरेउ स्व- 
भाऊ । मारे हृदय कृपा कस काऊ ॥ आजु दया हुख 
दुसह सहावा। सुनि सांमित्रि बिहँसि शिरनावा ॥ बाउ 
कृपा मराते अनकला | बोलत बचन मरतजनफला ॥ 
जापे कृपाजरे म॒निगाता। क्रोधभये तनराख़ त्रिधाता ॥ 
देखु जनक हठि बालक येट् । कीन्ह चहत जड़ यम- 
पुर गेहू॥ बेगि करहु किन आंखिन ओटा । देखत 
छोट खोट नपढोटा॥ बिहँसे लघण कहा मनि पाहीं। 
मृद्िय आंख कतहेँ कोउ नाहीं ॥ दोहा ॥ परशुराम तब 
रामप्रति बोले बचन सक्रोध। शम्मभ शरासन तोरिशठ 
करासे हमार प्रबोध ॥ जेपाई ॥ बन्ध कहें कट सम्मत 
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तोरे। त छल बिनय करासे करजोरे ॥ करु परितोष 
मोर संग्रामा | नाहिंत छांड कहाउब रामा ॥ छल ताजे 
करहु समर शिव द्रोही | बन्ध सहित नत मारों तोही ॥ 
भगपति बकहिं कृठार उठाये । मन मसकाहिं राम शि 

रनाये ॥ गनहु लघण कर हमपर रोप । कतहूँ सधाइ- 
हुते बडदोष ॥ टेढ़जानि शंका सब काहू। बक्र चन्द्र- 
महि ग्रसे न राह्ू ॥ राम कहेउ रिसि तजिय मुनीशा। 
कर कठार आगे यह शीशा ॥ जेहि रिसिजाय करिय 
सो स्वामी । मोहि जानि आपन अनगामी ॥ दोदा ॥ 
प्रभ सेवकहि समर कस तजह बिप्रबर रोप । भेष ब्रि 

लोकि कहेसि कछु बालकट्रें नहिं दोष ॥ *ीएर ॥ देखि 
कठार बाए धनधारी । भलरिकाहिं रिसि बीर बिचारी॥ 
नाम जान पेतमहिं न चीन्हा | बंश स्वभाव उत्तर तेहि 
दीन्हा ॥ जो तम अवतेउ मनिकी नाई। पदरज शिर 
शिशु धरत गोसाई ॥ क्षमहुचक अनजानत केरी 

चहिय बिप्रउर कृपाघनेरी ॥ हमहें तमहिें सरबारि कस 
नाथा । कहहु तो कहां चरण कहूँ माथा॥ राम मात्र 
लघुनाम हमारा । परशुसहित बड़नाम तुम्हारा ॥ देव 
एकगए धनुष हमारे । नवगुण परम पनीत तम्हारे॥ 
सब प्रकार हम तमसन हारे। क्षमहु बिप्र अपराध 
हमारे ॥ दोदा ॥ बार बार म॒नि बिप्रवर कहा राम सन 
राम । बोले भृगुपति सरुष होइ तुहूं बंधुसम बाम ॥ 
चोषाई ॥ निपटहि दिज करि जानहि मोहीं। में जसब्रिप्र 
सुनावों तोहीं ॥ चाप श्रुवा सरआहुतिजानू। कोपमोर 
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अति घोर कृशान ॥ सामैध सेन चतरंग सहाईं। महा 
महीप भयेपशु आईं ॥ में-यहिपरशु काटि बलिदीन्हे। 
समर यज्ञ जग कोटिन कीन्‍्हे ॥ मोर प्रभाव त्रिदित 
नहिं तोरे । बोलसि निदर  बिप्रके भोरे॥ मंजेउ चाप 
दापब्रड़ बाढा । अहमिति मनहूँ जीतिजग ठाढ़ा ॥ राम 
कहा मनि कहहु बिचारी । रिसि अति बाड़े लघु चक 
हमारी ॥ छव॒तहि टट पिनाक पराना। में केहिहेत करों 
शअ्भिमाना ॥ दोद ॥ जो हम निदराहिं बिप्रत्रदि सत्य 
सनह भगनाथ । तो असको जग सभट जेहे भयत्रश 
नावहिं माथ ॥ भोषर ॥ देव दनज भपति *भट नाना। 
सम बल अधिक होउ वलवाना ॥ जोरण हमाहि प्रचारे 
कोऊ। लरहिं सुखेन काल किन होऊ ॥ क्षत्री तनुधारि 
समर सकाना । कुलकलंक तेहि पामरजाना॥ कहां 
स्वभाव न कलहिप्रशंसी। कालहुडरहिं न रण रघवबसी॥ 
बिप्रबंशके असिप्रभताई। अमयहोइ जोतमहिं उराई ॥ 
सुनि खदुगढ़ बचन रघुपतिके । उधरे पटल परशुधर 
मातिके॥ राम रमापति कर धनुलेट् | खेंचहुचाप मिटे 
संदेहू ॥ देत चाप आपुहि चढ़ि गयऊ। परशुराम मन 
बिस्मय भयऊ ॥ दोडा ॥ जाना रामप्रभाव तब पलक 
प्रफुतज्नित गात। जोरि पाणि बोले बचन हृदय न प्रेम 
समात॥ चोषर ॥ जयरघबंश बनज बन भान | गहन 
दनुजकल दहन कृशान ॥ जय सर बिप्र धेन हितकारी। 
जय मद मोह कोह अमहारी ॥ बिनय शील करुणा 
गण सागर । जयति बचन रचना अति नागर ॥ सेवक 
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सखदसभग सबअंगा। जयशरीरछबि कोटि अनंगा ॥ 

राकहा मखएकप्रशंसा। जयमहेश मनमानसहंसा ॥ 

रघराज० ॥ कोसारंगचह्रावन हारो ॥ कोापेनाककरभंजनवारो ॥ 
हरण हत अवनाकर भारा | काशल नगर ल्ान अवतारा ॥ तम्र 
ब्रह्माग्य दव रघराया। दया भल्ाय तम्हारा साया॥ जआनेऊउ 
जानडउ भश्रब प्रभताई । किया साहबरशा से शठताइई ॥ 

श्रोतुलसो०्चो० ॥ अनचित बहुत कहेउ अज्ञाता। क्षमह 
क्षमामन्दिर दोउ भ्राता ॥ 

रघराज०॥ जाउँ महेन्द्र शेलकहँ भास | भजों निरन्तर रमा 
निवास ॥ समिरण करिहों तमहिं गोसाई। मोर शरीर रही 
जबताई ॥ अ्रसकहि रहेउ चरणलपटाई । जय रुपाल कोमल 
रघराह ॥ 

श्रोतुलखोण्चो० || कहि जयजयजय रघुकुलकंत । मग- 

पति गये बनहिं तपहेत॥अपभय कटिल महीप डराने। 


जहेँ तह कायर गवाहें पराने ॥ 


इतिरामप्रतापचित्रकारबिरचितेश्रीसीतारामविवाहसंयह 
परमानंदत्रेलोक्य मंगलंदश प्ोप्रकर णसमाप्त:; १० ॥ 


श्रीसीतारामायनम: ॥ 


श्रीमद्रोस्वामीतुलसीदासजीकृत ॥ 
श्रीमानसरामायणबालकाणड॥ 


0+-++- 


श्रीसीतारामविवाहसंग्रह ॥ 
ग्य।रहवाप्रकरण ॥ 





अ्रीमिथिलेश सद्ाराजका बिवाहपत्रिका देके 
दूर्तोकी अवधपुरको भेजना ॥ 


श्रोतुलसो"्दोहा ॥ देवन दीन्‍्ही दुन्दुभी प्रभुपर बर्षहिं 
फूल । हरषे पुर नर नारि सब मिटा मोह भय शूल ॥ 
चोपाए॥ आंतेगहगहे बाजने बाज । सबाहेँ मनोहर मंगल 
साजे॥ यथ यथ मिलि समखि सनयनी । करहिं गान 
कल कोकिल बयनी ॥ सख बिदेहकर बरणि न जाई ॥ 
जन्म दरिद्र महानिधि पाई ॥ बिगतत्रास भइ सीय 
सुखारी । जन बिधउद॒य चकोर कमारी ॥ जनक कीन्ह 
कोशिकहिं प्रणामा। प्रभप्रसाद घनभंजेउ रामा ॥ मोहिं 
कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई अब जो उचित सो कहिय 
गोसाई ॥ कहमने सन नरनाह प्रवीना। रहा बिवाह 
चाप आधीना ॥ टूटतही धनु भयो बिवाहू। सुर नर 
नाग बिदित सबकाहू॥ दोदा || तद॒पि जाय तुम करहु 
अब यथाबंश ब्यवहार | बमि बिप्र कलरुर गरु वेद 
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बिदित आचार ॥ उप ॥ दूत अवधपुर पठवहुजाई। 
आने नप दशरथहि बोलाई ॥ मादित राउ कहि भलेहि 
कृपाल्ा । पठये दूत अवध तेहिकाला ॥ 


रघराज० ॥'सनि सनिबचन भप शिरनाई । बेठठ राजमदहल 
महँ जाई ॥ झतानंद कहँ लिये बोलाई । भानहु ओरहु सचिव 
तुराई ॥ दोहा ॥ रास लषण संयुत इते ऋषि सखसिध नहाय । 
कीन्ह्यो बाल निवासचलि भयेग्मस्त दिनराय ॥ क्वारपणिमासी 
दिवस राजसमाज्ञ मेझार। भयो बिदित सबकाह को भज़बल 
राम अपार ॥ बिश्वामित्र निदेशलहि जनकजाय दरबार। बोलि 
महाजन मंत्रि मान सम्य सह्द सरदार ॥ चोपाई ॥ राजमहल 
महँ भई समाजा | सिहासन बेठेड महराजा ॥ शतानंद तेहे 
अवसर आये । उचितभप झासन बेठाये॥ सचिव सह्ूद सरदार 
साहाये । राज काज़ अधिकारी आये ॥ प्ररृति सहाजन प्रजनन 
प्यारे । राज़ रजाय पाय पग॒धारे ॥ करि बिदेह कहेँ बदन बैठे । 
मानहें सधा सिंध मई पेंठे ॥ भपति करि सबके सतकारा । श- 
तानंदसों बचन उचारा ॥ इस प्रताप ताप भे दरी । आप रूपा 
पाते रहिगेपरी ॥ दशरथ कवर कियो घनभंगा। जास निछावारि 
अह अनंगा ॥ इहें लॉगे सघरिगये सब काज़ । अब दी जे निदेश 
मनिराज ॥ कोशलपर पठवह अब चारा । लिखि पश्निका च- 
रित यह सारा ॥ सभगाक्षर लेखक विद्वाना । राज प्रशस्ति 
जाहि सब ज्ञाना ॥ तबहें महीप समीप बोज्ञायड । कतक बि- 
चित्र पत्र बनवायउ ॥ दे सब कारज करन निदेशा । क्गेउ 
लिखावन पत्र नरेशा || बद्यों बिनोदित बचन बिदेह । पंडित 
मोर बचन सुनिलेहू॥ सावधान द्वै पिरमतिकरिके । लिखहु 
पत्र लक्षिताक्षर भरिके॥ पठवन चहां पत्र भबपेरें। बधसमाज 
बह कोशलदेश ॥ अक्षर लिपि प्रशस्ति अरु अथों । होई दँसी। 
नाह देखत ब्यथा ॥ यहि बिधि लिसहु बिप्र बिज्ञानी । दशरथ 

3्स्० 
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भप बिज्ञ गणखानी ॥ निमिकल कमल [दिवाकर बना । सान 
पंडित पायउ अति चेना ॥ कह्यो जोरिकर यथा निदेश । लि- 
खिहों तेहे बिधघि ताज अदेश ॥ काशलपाल यदापे बड़राजा। 
पे इतनहिं कछ न्‍्यन समाजा ॥ दोहा ॥ असकहि लागेउ लि- 
खन सो दशरथ भपति पत्र | कनक कलित कॉगज ललित 
करि सानस एकत्र ॥ अधथपत्िका | श्री त्री श्री त्री क्षी सकल 
भमडला खंडल बिधि कमंडल निस्सरेत सरितवत्‌ दिग्गज 
गंड मेडल कंड लाकार सयशाधारक धर्मधरंधर धरा धमप्रचारक 
रणथीर बीर शिरोमणि हंस बशावतंस रघुकुल कमल बिसल 
दिवामणि प्रताप ताप तापित दिगनन्‍त दरित दञअन सबकाल 
दग्पाल ज्ञाल मकटमणि नीराजित चरणचारु नखचंद्र चक्रव- 
सा चक्र चड़ामणि महिपाल माल मंडित अ्रखंडित अवनि उ- 
दंड महाराजा(विराज़ राजराज राजित अवध अवधन्द्र दशरथज 
चरण समाप महीप संडल माॉलिमणि मंडित चरण सज्जन 
सुख ढरन भक्तजन कंठाभरण उत्तमाचरण चारिवरण घमेशि- 
क्षाकरण ज्ञान विज्ञानानंद संदोहभरण बेद बेदांतोच्चरण बेराज्ञा- 
नुराग प्रचंड चंडकर किरण क्षरण निमिकुल कुम॒ुद कलानिधि 
महाराजाधिराज नरेन्द्र शिरोमणि सीरजध्वज करक्सलकलित 
सानदन अभिवदन विलसे रावरों रपापारावार धार बार बार 
पाय अपार ससार जनित दुःख सहारभये ह महादार अवध भ्र- 
भरतार ब्रहद्मप प्राने कोशिक कमार संग परम सकमार मारहके 
सदम्तार धस्रधराधार बलागार इयासल गाराकार मसनाहार रघ- 
कुल सरदार राबरे कुमार नर नारि दुख बिापोने उज्ारि ताड- 
कासहारि काशिक मखकरि रखवारि गोतमगेहनी उधारि जनक 
पुर पगधारि रुचिर रचना निहारि ममप्रण बिचारि रंगभमि 
सिधारे सकल महीपनकों सदगारि दिगनन्‍त यश बितान वि 
स्तार हिय न हारि सोहि शोचसिधते उबारि तमारे कलकी- 


आओ 


राते बगारि पकुजपाणि पसारि पूरारि पिनाक तिनकाही सो 


सीतारामविवाहसंग्रह । श्पूप 


तोरिदय , मोहिय सख न समात छनछन उछाह उदांबे उसगात 
पुरजन परिजन ब्रात अभिलाष यों जनात रघुकुल जलजात 
रविदरशहेजात सहित चतरंगिनी सभट बिख्यात जनकपर 
प्रविद्ात लगिनगनिचात ताते मानस त्वरात पत्र यह जात 
रुपाबसात तात लेबरात बेगही पगुधारिये हरि प्रबोधिन्यां नि- 
गानने ॥ सोरठ ॥ यहि बिधि पत्नलिखाय चत्र चारि चारन 
दियो | तरलत्रंग चढ़ाय पठये अवध बिदेह न्ञप ॥ छंदचोबोला ॥ 
चारों चारि चतर चित चायन ले चिट्ठी चटकीले | चले चटक 
वितवन के चोपी दशरथ भप रंगीले ॥ बहुरि पुकारि क्यो सि- 
धिलापति कहेउ प्रणाम हमारो। कोशलनाथहिं कद्यो बुकाय 
तुरायनाथ पगुधारो ॥ करिप्रणाम धावनत लुखछावन कटि फेंदे 
खत कीन्हे । चचलचले चटबाजीचढ़ि अवधपेथ गहिलीन्हे ॥ 
मंग्रह० ॥ दतनकों पठवाय अवधपर सिथिलापति महराजा। 
गुरुसों सदित कह्यो बिवाह के करवाबह सब साजञा ॥ 
ग्घुगाजण्दोहा ॥ एहँ साहेत समाज इत लेबरात अवधेश । 
हँसी हमारी होइ नहिं सोई सोर निदेश ॥ चोपा: ॥ सनि आयस 
मंत्रेन कहें दह । कराह काज सब बिन संदेह ॥ उत्तवशिष्त इत 
आप सजाना । सकल भांतिहों उभे समाना ॥ नेत करन की है 
गति तारी । जाम जाय बात नाहें सोरी ॥ बिरचह संडफ लोक 
उज़ागर। बोलि शिल्पबर रचना नागर ॥ बांधह जल थल तह 
निशाना । द्वार द्वा तोरण बिविताना॥ राजमाग की जे बिस्ता- 
रा। सबथलरहे सुगंध प्रचारा ॥ कमलातीर होइ जनवासा। 
रचह तहां बह बिमल अवाला ॥ दोहा ॥ ओर कहांलागे मे कहों 
तम्हें मसनीशा ब॒काह । लोक बद जानत सकल सबको दहर ज्ञाय ॥ 
चोपाई ॥ दातानंद बोले तब बानी । धस्रचरंवर भप बजिज्ञानी ॥ 
तव प्रताप सयरी सब काज़ा । यश दिगत फेली महराजा॥ 
अझसकद्दि शतानंद लखछाये। राज़ काज़ संदिर महँ आये ॥ 
श्रोतुलमी०्चोपाड ॥ बहुरिसहाजन सकल बलाये। आइ 


